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बाब, "ल्म. य्‌ ज़ी, Mai Paor TT 


जन्म- माघ शुक्ल चतुर्थी संवत्‌ 1944 
(17 जनवरी, 1888 Zo) 


जन्म स्थान-इटावा (उत्तर प्रदेश) 
शिक्षा-ग्रारम्भिक-मैनपुरी में हाई स्कूल तक 


उच्च शिक्षा - आगरा में 


सेवाएँ- 1. 


एम० Yo (दर्शनशास्त्र) 1913 
एल एल० बी 1917 
Slo लिट (आगरा विश्वविद्यालय द्वारा मानद उपाधि) 1957 


छतरपुर राज्य में 20 वर्ष तक महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया- महाराज 
के निजी सचिव राज्य के दीवान तथा मुख्य न्यायाधीश | 1932 में 
अवकाश | 


2, अवागढ़ राज्य में एक वर्ष PRIR ऑफ चेरिटीज | 


| लगभग 50 महत्वपूर्ण साहित्यिक कृतियों का प्रणयन | 


4. “साहित्य संदेश” पत्रिका तथा अनेक महत्वपूर्ण साहित्यिक ग्रन्थों का 


सम्पादन | 


5. सेंट जोन्स कॉलेज आगरा में हिन्दी का अध्यापन (अवैतनिक) | 


N 


नागरी ग्रचारणी सभा आगरा में साहित्यरत्न तथा विशारद की कक्षाओं 
का अध्यापन (अवैतनिक) | 
नवोदित साहित्यकारों एवम्‌ शोध छात्रों का मार्गदर्शन | 


8. सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं एवम्‌ समितियों के नीति संचालन 


में सहयोग | 


. महत्वपूर्ण दर्शन ग्रन्थों का सुजन | 


2. महत्वपूर्ण आलोचना ग्रन्थों को प्रणयन | 
3. शताधिक निबन्धों का लेखन | 
4. आत्म-जीवनी और जीवन परक विशिष्ट कृतियां । | 


- साहित्यकार संसद; प्रयाग, प्रान्तीय तथा केन्द्रीय सरकारों द्वारा पुरस्कृत | 
. साहित्य सम्मेलन, प्रयाग की परिषदो; To Ho सभा, आगरा, 


HT साहित्य मंडल तथा उच्च संस्थाओं का सभापतित्व | 


गृत्यु - बैशाख कृष्या चतुर्थी संवत्‌ 2020 (3 अप्रैल 1963) । 
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बाबू गुलाबराय विचार सार 


पूज्य बाबू जी एवं अम्मा जी को सादर समर्पित. 


स्री शेवया Seal vay 
wera छग को orate 
er HUY Re 
संकलनकर्ता : 


विनोद शंकर गुप्त AA नोकर IO 
|- 2- Goce 


प्रकाशक : 
वसुधा गुप्ता 
1/152, गोमती निवास 


बाबू गुलाबराय मार्ग 
दिल्ली गेट, आगरा | 
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“सर्वाधिकार सुरक्षित” 


प्रथम संस्करण : 2000 प्रतियां 


मूल्य : प्रेरणा 


मुद्रक : 

डिफैस प्रिंटिंग प्रैस 

गुरु जम्भेश्‍वर मार्केट, हिसार शहर | 
दूरभाष : 01662-36228 
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हिन्दी जगत के शीर्षस्थ साहित्यकार एवम्‌ समर्थ समीक्षक बाबू गुलाबराय 
जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने अनेक विषयों पर कलम चलाई है और 
अनेक प्रकार से हिन्दी साहित्य की श्रीवृद्धि की है | वे गम्भीर चिंतक, विवेचक 
और संत थे। उन्होंने दार्शनिक साहित्य, निबन्ध साहित्य, आलोचना साहित्य, 
विविध साहित्य-बाल साहित्य व जीवन साहित्य पर पुस्तकें लिखीं। उन की 
सभी पुस्तकों को पढ़ना सामान्य व्यक्ति के लिए सम्भव नहीं है। उन की कुछ 
पुस्तकों को पढ़ कर मैंने उन के विचार संकलित किये हैं जो समय-समय पर 
नवभारत टाइम्स में अन्तर्दृष्टि शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित हो चुके हँ | 


बाबू जी ने जीवन की वास्तविकताओं को इतनी बारीकी से देखा है कि 
उनकी हर बात शाश्वत सत्य को उद्ध[टित करने वाली सूक्ति बन गई हैं। 7 
उनकी सूक्तियों से हमें वैयक्तिक, सामाजिक एवम्‌ राष्ट्रीय जीवनादर्शी की 
प्रेरणा मिलेगी | बाबू जी के अमूल्य विचारों (सूक्तियों) को इस पुस्तक में संगृहित 
किया है| इस पुस्तक में बाबू जी से सम्बन्धित कुछ प्रेरक प्रसंग भी दिये है 
संगृहीत सूक्तियाँ (विचार) बाबू जी को सही अर्थो में मानवतावादी सिद्ध करने 
के लिए पर्याप्त आधार बनेंगी। आशा है पाठक वर्ग इस से लाभान्वित होगा और 
अपने सुख-दुख, हानि-लाभ में उन्हें अपने पास खड़ा पायेगा। 


- विनोद शकर गुप्त 
9 फरवरी, सन्‌ 2000 
(माघ शुक्ल चतुर्थी) 
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अनुक्रमणिका 


अनुक्रम 

भाषा 

साहित्य 

धर्म 

मानवता 

सज्जनता 

घृणा-प्रेम 

समझौता तथा समन्वय 
पूर्व-निर्णय 

अधिकार 
सौन्दर्योपासना और कुरूपता 
विफलता 

संघर्ष 

वीरता 

मूल 

पाप 

ज्ञान 

पुरूषार्थ 

अनुशासन 
हीनता-भाव 

शक्ति 

sree 
चरित्र-निर्माण 

कर्त्तव्य 

राष्ट्रीयता 

दलबन्दी 

समाज 

विविध 

प्रेरक प्रसंग (संस्मरण) 
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"अपनी भाषा को मधुर और संयत बनाओ | 
“जहां तक हो मितभाषी बनना चाहिए | इतने मितभाषी भी नहीं कि उपेक्षा 
प्रकट हो और इतना प्रगल्य और वाचाल भी नहीं कि लोग सदाशयता में सन्देह 
करने लगें |” 
“मधुर भाषण के पीछे माधुर्यपूर्ण मन का होना आवश्यक है | यह 
माधुर्य अहंभाव के त्याग से ही संभव हो सकता है | - जीवन रश्मियां 
मीठा बोलने में हमारा कुछ खर्च नहीं होता किन्तु पा हम सब कुछ लेते 
हैं। उससे लाभ ही होता है, हानि नहीं | 
वाणी का बाण बहुत जहरीला होता है | वाक-वाणों का यथा-सम्मव 
कम प्रयोग करना चाहिए मेरे निबन्ध 
“अहिंसा को परम-धर्म कहा है | अहिंसा धर्म की ही न होनी चाहिए वरन्‌ 
मन और वाणी की भी। तभी क्षमा और प्रिय भाषण का इतना महत्व है ॥ 
- मेरे निवन्ध 
"वचन की प्रियता ही दूसरों से हीनता भाव को उत्पन्न होने से रोकती 
eI - कुछ उथले कुछ गहरे 
भाषा मनुष्य का विशेष अधिकार है। भाषा के कारण ही मनुष्य इतनी 
उन्नति कर सका है। 
भाषा द्वारा ही हमारे ज्ञान और अनुभव की रक्षा होती है। 
भाषा द्वारा मनुष्य की सामाजिकता कायम है, किन्तु भाषा का दुरूपयोग 
ही उसे छिन्न-भिन्न कर देता है | 
वचनों का माधुर्य हृदय-द्वार के खोलने की कुंजी है। मधुर वचनों का 
आकर्षण न्यूटन के गुरूत्वाकर्षण और चुम्बक के आकर्षण से भी बढ़कर है। 
वार्तालाप की शिष्टता मनुष्य को आदर का भाजन बनाती है और समाज 
में उसकी सफलता के लिए रास्ता साफ करती है। 
मधुर वचन ही विशवास उत्पन्न कर भय और sii का परिमार्जन कर 
देते हैं। 
कटु-भाषी लोगों से लोग हृदय खोल कर बात करने में डरते है 
मधुर वचनों के साथ यह भी आवश्यक है कि उनके पीछे टकसाली शुद्ध 
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भाव भी ही'*मर्ही ते मुनिम के सिंक्की की मीति बेकार LET 

वचन के अनुकूल जब कर्म भी होते हैं तभी मनुष्य वन्द्य बनता है | 

मनुष्य के चरित्र के असली परिचायक उसके कर्म होते हैं, किन्तु बिना 
मधुर वचनों के लोग दूसरों के सद्व्यवहार का भी लाभ नहीं उठाना चाहते हैं। 

वाणी की मधुरता के साथ विनयपूर्ण व्यवहार की भी आवश्यकता है। 
विनयपूर्ण व्यवहार ही शिष्टाचार है। 

यदि इन्कार ही करना पड़े तो उसमें अधिकार और अभिमान की गंध न 
आना चाहिए। इन्कार मजबूरी के ही कारण होना चाहिए, चाहे वह सैद्धान्तिक 
मजबूरी हो या आर्थिक | 

जो लोग बिना मान के दान देते हैं उनका दान स्वीकार नहीं होता। 

भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है और यथार्थ अभिव्यक्ति बिना प्रयोग के 
नहीं आती। - विद्यार्थी जीवन 
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साहित्य मानव विकासं का सचेतन अंग है | 

साहित्य सभ्यता का मधुरतम फल S| इसी से सभ्यता का माप होता है | 

सभ्य मनुष्य जब आत्म विवेचन करने लगता है तभी साहित्य का जन्म 
होता है। 

साहित्य मानव जाति के अव्यक्त विचारों को भाषा देकर उनका समाज 
में प्रचार करता है। 

साहित्य में विचार और भाव दोनों का समावेश रहता. है। 

साहित्य के साथ सदा मंगल और कल्याण की भावना लगी रहती है। 
उसको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का विधायक माना गया है। 

साहित्य लोक हित का साधक है | 

साहित्य यदि जीवन की आलोचना है तो मनोविज्ञान जीवन के विश्लेषण 
का रसायन मंदिर है। 

धर्म और साहित्य एक दूसरे के सहायक और पूरक रहते हैं। धर्म से 
साहित्य को प्रेरणा मिलती है और साहित्य से धर्म की व्याख्या होती है। 

धर्म और साहित्य दोनों ही समाज को संगठित करने में सहायक होते हैं। 

अच्छा साहित्य जीवन के प्रति आस्था ही उत्पन्न नहीं करता वरन्‌, उसके 

सौन्दर्य पक्ष का भी उद्घाटन कर उसे पूजनीय बना देता है। 

हमको ऐसा सत्साहित्य उत्पन्न करना चाहिए जिससे मनुष्य का मूल्य 
समझा जा सके, उसे गाजर मूली की भांति काटे Bie जाने की वस्तु न समझा 
जाए। ; 

साहित्य की रक्षा का अभिप्राय उसे लोहे की तिजोरियों में बन्द कर 
उसकी जलवायु और अग्नि के प्रकोप से रक्षा करना नहीं है वरन्‌ उसको प्रकाश 
में लाना, उसके अध्ययन और अध्यापन की व्यवस्था करना और उसका 
वर्गीकरण कर उसका उचित मूल्यांकन करना है। 

प्राचीन साहित्य हमको प्राचीन संस्कृति के सम्पर्क में लायेगा और 
भारतीय संस्कृति के अंग स्वरूप प्रकृति से भी हमारा परिचय करायेगा। 

साहित्य और संस्कृति का चोली दामन का साथ है। बिना-संस्कृति के 
अध्ययन के साहित्य हमारी समझ से बाहर S| - कुछ उथले कुछ गहरे 
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और वात्सल्य सुख का अनुभव होने लगता है। - मन की बातें 
साहित्य मुखरित जीवन है। यह जीवन का ही आत्मचिंतन है | जीवन की 
आवश्यकताओं को भूलकर हम साहित्य का चिन्तन नहीं कर सकते। 
जीवन के मूल्य साहित्य के मूल्य हैं जो साहित्य जीवन को पूर्ण बनाये, 
वही सत्साहित्य है। 
सत्साहित्य जीवन के व्यापक aa में विविधता में एकता स्थापित करने 
वाले विकासवाद के चरम लक्ष्य को चरितार्थ करता है। 
सत्साहित्य का क्षेत्र न किसी वर्ग-विशेष में सीमित होगा और न उसमें 
किसी का बहिष्कार होगा। जहां उसको मानवता के दर्शन होंगे, उसकी वह 
उपासना करेगा | . 
साहित्यिक भू के कोने-कोने में सौन्दर्य के दर्शन करता है और 
अपेक्षाकृत असुन्दर को भी सुन्दर बनाने की वह प्राणपण से चेष्टा करता है | 
- अध्ययन और आस्वाद 
साहित्य और कला के मूल में भी अनुकरण प्रवृत्ति रहती है। 
- मन की बातें 


(4) 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Fougyigtion Chennai and eGangotri 


“हमारे भारतीय धर्मो में भेद होते हुए भी उनमें एक सांस्कृतिक एकता है 
जो उनके अविरोध का परिचायक हे |” 

“जो धर्म ईश्वर की सन्तान से मेल नहीं सिखाता वह ईश्वर को प्रसन्न 
नहीं कर सकता |” 

“राजनीति की अपेक्षा धर्म और संस्कृति मनुष्य के हृदय के अधिक निकट है" 

“धर्म मनुष्य को उसके, मनुष्य और ईश्वर के प्रति कर्त्तव्य की शिक्षा देता Sr 

“सब धर्म मानवता के धर्म हैं। अगर कोई धर्म मानवता के विरूद्ध जावे 
तो वह आत्मघात करता हे |” 

“ईश्वर के बन्दो से द्वेष कर ईश्वर को प्रसन्न करना असम्भव हे 

“जिस प्रकार समुद्र सब नदियों का गन्तव्य है उसी प्रकार ईश्वर भी सभी 
धर्मों का आराध्य हे |” 

“अपने धर्म को बलपूर्वक दूसरो पर लादना या अपनी सुविधा के आगे 
दूसरों. की सुविधाओं का ध्यान न करना साम्प्रदायिकता का दूषित रूप है |” 

“धर्म एकता का द्योतक है | उसे WA का साधन न बनाना चाहिए। जो 
सम्प्रदाय अपने धर्म का आदर चाहता है उसे दूसरे के धर्म का आदर करना 
चाहिए |” 

“सब धर्म मूल में एक ही हैं। सभी धर्म मनुष्य के साथ सद्व्यवहार 
सिखाते हैं। ईश्वर किसी विशेष धर्म या जाति का नहीं |” 

“बलपूर्वक अपनी संस्कृति या अपना धर्म दूसरों पर लादना पाप है, किन्तु 
शान्तिमय साधनों द्वारा सबको अपने-अपने धर्म के प्रचार की स्वतन्त्रता हे |" 

“धर्म विश्वास की वस्तु है और विश्वास बलपूर्वक नहीं उत्पन्न किया जा 
सकता है |" i 

“धर्म में कट्टर बने रहना बुरी बात नहीं है किन्तु वह कट्टरता इस हद तक 
नहीं जानी चाहिए कि वह दूसरों को अपना धर्मपालन करते हुए न देख सके |” 

"धमो में कोई बड़ा और छोटा नहीं। सभी धर्म ईश्वर की प्राप्ति के 
भिन्न-भिन्न साधन हैं।” 

“मनुष्य अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करे, किन्तु उनका धर्म दूसरो को 
अपमानित न करे। यदि हम दूसरों को अपमानित करते हैं तो हम दूसरों के 
सम्मान के अधिकारी नहीं रहते |" 
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को धारण किये रहता है| वह हमको एक सूत्र में बांधता है।” 

“अर्थ जब धर्म-विरूद्ध होता है तभी कलह का कारण होता है |” 

“वैयक्तिक स्वार्थ साधन और महत्वाकांक्षा बुरी नहीं है। यदि उनके 
साधन धर्म और नीति के अनुकूल हो” - राष्ट्रीयता 

धर्म और साहित्य का चोली दामन का साथ है। - जीवन रश्मियां 

“हमारे यहां त्याग के साथ अर्थ का भोग बतलाया गया है। इस देश का 
आध्यात्मिक साम्यवाद कहता है कि सारा संसार ईश्वर से व्याप्त है। इसलिए 
त्याग के साथ भोग करो” 

“स्वेच्छापूर्ण त्याग संघर्ष और कटुता को .कम करतां है।” - राष्ट्रीयता 

“पर-धर्म-सहिष्णुता शान्ति का एक आवश्यक उपकरण है |” 

- कुछ उथले कुछ गहरे 

धर्म की भी सीमा है, मनुष्य को धार्मिक कार्यो में भी इतना प्रवृत्त न होना 

चाहिए कि वह अर्थ और काम की उपेक्षा कर बैठे। सीमा से बाहर होने पर 
अच्छी से अच्छी वस्तु दूषित हो जाती है। 

सारे जीवन में धर्म, अर्थ और काम तीनों को बराबर का स्थान मिलना 
'चाहिए। तीनों का सन्तुलन रखना ही धर्म का सच्चा स्वरूप है | 

सब वस्तुएं ईश्वर से व्याप्त हैं। इसलिए त्याग के साथ भोग करना 
चाहिए और दूसरे के धन की अभिलाषा न करना चाहिए। - विद्यार्थी जीवन 

कर्म को छोड़ना ही बन्धन है। 

स्वार्थं ही बन्धन है और निःस्वार्थता मोक्ष | 

यदि मोक्ष प्राप्त करना है, तो सत्कर्मो की ओर रूचि बढ़ाना चाहिए। मोक्ष 
दुर्लभ नहीं, न इसके लिए बहुत काल तक ठहरना पड़ेगा | 

यदि हम अपने ईश्वर को व्यापक रूप में देखना चाहते हैं तो ईश्वर की 
संतान से विरोध नहीं कर सकते। 

जो श्रद्धा और विश्वास धर्म में आवश्यक है, वे कर्म-क्षेत्र में भी अपेक्षित 
है। - फिर निराशा क्‍यों ? 

मन ही मनुष्य के बन्धन और मोक्ष का कारण बनता है। 


- विद्यार्थी जीवन 
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सत्य मानवता का एक मौलिक सिद्धान्त है। सत्य भीतर-बाहर दोनों ही 
वांछनीय है। 

आत्मा हमको विस्तार की ओर ले जाती है, “वसुधैव कुदुम्बकम' का पाठ 
पढ़ाती है। 

सत्य को मनसा-वाचा-कर्मणा अपनाना चाहिए | 

सत्य बात का गोपन करना उतना ही असत्य है जितना की असत्य 
बोलना | 

शाद्विक सत्य का ही निर्वाह आवश्यक नहीं, वरन्‌ उसकी हर्दया उसकी 
आत्मा का भी। : : 
| सच्ची मानवता दिखावा नहीं स्वीकार करती | 

जो मनुष्य अपनी कमजोरी को स्वीकार कर लेता है वह दूसरो की 
कमजोरियों के प्रति सहानुभूति दिखा सकता है | 

मानवता के दृष्टिकोण से सभी पक्षों के सत्य को देखना चाहिए | 

न्याय भी सत्य का ही एक व्यावहारिक रूप है | 

न्याय का अर्थ अपने लिए ही न्याय नहीं वरन्‌ दूसरों के लिए भी उसी 
मानदण्ड से हो जिससे हम अपने लिए चाहते हैं। 

समस्या को दूसरों की आंखों से भी देखना आवश्यक है। 

अहिंसा भी.सत्य का पूरक रूप है। 

अहिंसा व्यवहार का सत्य है। 

अहिंसा में दूसरों के अधिकारों की विशेष कर जीवनाधिकार की स्वीकृति 
रहती है। 

अहिंसा भी मनसा-वाचा-कर्मणा तीनों से होती है। 

सह अस्तित्व का सिद्धान्त अहिंसा पर ही आधारित है। 

मनुष्य को उस जान को लेने का कोई अधिकार नहीं जिससे वे दे नहीं 
सकता | 

हिंसा केवल जान लेने में ही नहीं है वरन्‌ दूसरे के स्वत्वो और स्वाभिमान 
को आघात पहुंचाने में भी होती है | 

दूसरों के स्वाभिमान की रक्षा अर्थात किसी में हीनता का भाव न उत्पन्न 
होने देना मानवता का प्रमुख मार्ग है। 
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विनय विद्या का ही भूषण नहीं वरन्‌ सत्य का भी भूषण है | 

शिष्टता दम्भ या धोखेबाजी का रूप न धारण करने पाए। 

सहिष्णुता एक ऐसा गुण है, जो सत्यवादी के लिए आवश्यक है। उसमें 
अपने सत्य के प्रतिपादन के लिए कष्ट सहन की ही क्षमता नहीं होनी चाहिए 
वरन्‌ धैर्यपूर्वक दूसरों की बात को सुनने की और सोचने की क्षमता होनी 
चाहिए | 

आत्मोपम्य दृष्टि से जो सब को एक-सी दृष्टि से देखता है और सोचता 
है कि जिस चीज में मुझे सुख होता है उसमें दूसरों को सुख होगा और जिसमें 
मुझे दुख होगा उसमें दूसरे को भी दुख होगा, वही परम योगी है। इसलिए कहा 
गया है ‘आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत' | 

जो सब मानवों को समान रूप से देखता है, वही सच्चा मानव है। 

सहानुभूति आत्मा के विस्तार का परिचायक है | 

सच्चा मानवतावादी अपनी हानिकारक शक्तियों पर कभी गर्व नहीं 
करता। उसके लिए वह सदा लज्जित ही रहता है। 

सत्यवादी सदा निर्भय रहता है। 

निर्बल और पतितों का हमें सहानुभूति पूर्ण आदर करना चाहिए। 

सच्चा मानवतावादी अधिकृत को अपनी अधिकार-भावना से कभी आतंकित 
नहीं करता है न वह विद्या और धन के वैभव से दूसरों को आक्रान्त करता है। 

दूसरे के गुणों की अवमानना करना या अवगुणों को बढ़ा-चढ़ा कर 
कहना मानवता के विरूद्ध है। - कुछ उथले कुछ गहरे 


(8) 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Sam¥ISNEiSHChennai and eGangotri 


“सज्जन अपने याचक को मांगने की हीनता का अनुभव नहीं करने देता | 

“सज्जन अपने को पुजाए जाने की अपेक्षा दूसरों को पूजने के लिए 
अधिक प्रयत्नशील रहता है | 

"सज्जन अपनी शक्ति पर गर्व नहीं करते, यदि करते भी हैं तो लाभ 
पहुंचाने की शक्ति पर न कि हानि पहुंचाने के सामर्थ्य पर | 

"सज्जन पुरूष आलोचना करते हैं दूसरों के सुधार के लिए। उनकी 
असफलता पर विजय गर्व से हंसने के लिए नहीं|" 

"सज्जन पराई निंदा से बचता है वह अपवादों के सुनने में अपना समय 
नष्ट नहीं करता |" 

“सज्जन लोग भय की प्रीति नहीं करते वरन प्रीति का भय करते हैं|" 

“सज्जन पुरूष उपकार करते हुए भी अपने को ही उपकृत समझते है |" 

“सज्जन दूसरों .के दोषों की अपेक्षा अपने दोष अधिक देखते हैं और 
उनकी स्वीकृति में संकोच नहीं करते |” 

“सज्जन यदि क्रोध करते भी हैं तो सात्विक क्रोध करते हैं - उनके रोष 
में बैर या बदले की भावना नहीं रहती। 

“सज्जन स्वयं प्रसन्न रहते हैं और दूसरों को भी प्रसन्न रखने का प्रयत्न करते हैं। 

“सज्जन पुरूष तोड़ने में नहीं जोड़ने में आनन्द लेते हैं। 

“सज्जन याचक को दान से ही नहीं वरन्‌ मान से भी संतुष्ट करते हैं।” 

“सज्जन स्वामी होकर भी सेवक वृत्ति धारण करने मं सुख का अनुभव करते हैं|" 

“सज्जनो की कथनी और करनी एक होती है |” 

"सज्जन अधिकार रखते हुए भी हुकुम चलाने की अपेक्षा विनय करना 


अधिक पसन्द करते हैं|” - जीवन रश्मियां 
“सज्जन दूसरों की भूलों और विकृतियों को सहृदयता की दृष्टि से 
देखते हैं और दूसरों लोग उन पर हंसते हैं।” - मेरे निबन्ध 


दूसरे के द्वारा किए हुए अपकार को याद रखना और उपकार को भूल 
जाना सज्जनता के विरूद्ध है। 

सज्जन लोग मित्रता और उपकार को पत्थर की लीक के समान, मध्य 
लोग बालू की लकीर की भांति जो कुछ देर तक बनी रहती है और फिर मिट 
जाती है और नीच लोग पानी की रेखा के समान जो तुरन्त मिट जाती है अपने 
मन पर अंकित करते हैं। 

सज्जन उपकार और मित्रता को अधिक याद रखते हैं और दुर्जन शत्रुता 
को | सज्जन शत्रुता को शीघ्र ही भूल जाते हैं। - कुछ उथले कुछ गहरे 
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“अपने जीवन में घृणा की अपेक्षा प्रेम को अधिक महत्वपूर्ण स्थान दो|" 

“अपने मित्र के मित्र को अपना मित्र सहर्ष बनाओ, किन्तु उसके दुश्मन 
के अपना दुश्मन नहीं |” 

“प्रेम पात्र को इतना विश्वास कि कोई मेरी चिन्ता करने वाला है, सब 
कुछ है। यही चिन्ता का भाव वात्सल्य और श्रृंगार की मृदुलता और मधुरिमा को 
दस गुना बढ़ा देता है |" 

“प्रेम में आत्मदान रहता है | आत्मदान का बदला आत्मदान में ही चाहा 
जाता हे |" 

“प्रेम और सौहार्द के लिए समानता का भाव अनिवार्य है | विषमता ईर्ष्या 
और द्वेष की जननी होती है और इस प्रकार वह समाज के संगठन में बाधक 
होती है।” 

“घृणा घृणा को ही बल देती है। घृणा का तारतम्य एक ओर से बन्द 
करने पर ही टूटता है |" 

“विश्वास से विश्वास उत्पन्न होता है | कुछ लोग स्वभाव से अवश्य बुरे 
होते हैं, किन्तु कोई इतना बुरा नहीं कि उस पर सच्चे हृदय से की हुई भलाई 
का प्रभाव न पड़े |” 

“एक बार वैमनस्य स्थापित हो जाने पर भय और अविश्वास की मनोवृति 
जाग्रत हो जाती है” - राष्ट्रीयता 

“एक जरा सी कटुता का बीज अवचेतन मन में पहुंचकर कभी कभी 
भंयकर रूप धारण कर लेता है |" - x 


“विरोधी लोगों की आलोचना से हमें लाभ उठाना सीखना चाहिए न कि 


उन से घृणा करना अथवा इन्हें गाली देना |" - मेरे निबन्ध 
ईर्ष्या की भावना-ग्रन्थि विश्व मैत्री और उदारता के भावों को दूर कर 
सकती है |" - मन की बातें 


क्रूरातिक्रूर मनुष्य के हृदय क्षेत्र से दया के कोमल बीज समूल नष्ट नहीं 
हो जाते। कभी-कभी समय पाकर वे अंकुरित हो आते हैं | 


प्रेम में ही आत्मा के केन्द्र का विस्तार दिखाई पडता है | 


भौतिक पदार्थों की भांति प्रेम की परिमिति नहीं] व्यापकता के साथ 
इसकी तीव्रता घटती नहीं, वरन उत्तरोतर बढ़ती ही जाती है। 
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प्रेम का०शुद्ध! शत्रेतनअथाह। हेण॥फ्रेवाव्कीलस्वाभविकत बुद्धिणबिशव-प्रेम द्वारा 
सम्भव है | 

देशानुरागी की आत्मा निज परिवार कुटूंब और जाति में ही संकुचित नहीं 
रहती | उसकी स्वार्थ-सिद्धि तो देश के परम कल्याण में S| देश का ईश्वर्य 
उसका ऐश्वर्य है | 

मनुष्य मात्र की हित-कामना करने वाले का आत्मविस्तार देश-हितैषी 
की आत्मा के विस्तार से भी वृहत्‌ है। 

विश्व-प्रेम और विश्व सेवा द्वारा ही व्यक्तित्व का जटिल बन्धन छूट 
सकता है। सेवा द्वारा ही अपनी आत्मा का पूर्ण विस्तार जाना जा सकता है। 

सत्सेवा के सहारे हम सच्चे विजयी बन सकते हैं। सारे संसार को अपना 
बना सकते हैं। कलियुग को कृतयुग में पलट सकते हैं। 

जिसके हृदय में प्रेम है उसे सब वस्तुएं परम प्रिय दिखाई पड़ती हैं। 
उसके लिये काल विशेष की आवश्यकता नहीं। 

जिसके हृदय में परोपकार करने की लालसा लगी हुई है, उसके लिये 
कोई भी मुहूर्त बुरा नहीं | क्रियावान के लिए भी कोई विघ्न नहीं। उसके लिए 
कंटक भी कुसुम बन जाते हैं। 

यदि एक बार विश्व-प्रेम को अपने हृदय सिंहासन पर स्थान प्रदान करने 
का दृढ संकल्प करेंगे, तो सारी क्षुद्रता अपने आप ही जाती रहेगी। 

बसंत के आ जाने पर पतझड की ओर कोई ध्यान नहीं देता । एक बार 
प्रेम-बसंत की स्थापना हो जाने पर फिर सब पिछली निराशाएं नाम-शेष रह 
जायेगी | 

यदि हम सदा बंसतोत्सव मनाना चाहते हैं, तो एक बार दृढ संकल्प द्वारा 
कायरता, हृदय-दौर्बल्य और दीर्घ-सूत्रता को त्याग कर क्रिया-क्षेत्र सें प्रविष्ट 
होना चाहिए | हमारे क्रिया क्षेत्र में आते ही ऋतुराज का भी आगमन हो जायेगा | 

यदि इस समय पतझड़ हो रहा हो, तो आशा मत छोड़ो। पतझड़ हीं 
बसंत की सुहावनी सूचना है। 

समस्त संसार को शोभामय बनाना ही सौंदर्योपासना है | इसी से विश्व-प्रेम 
का जन्म है और प्रेम ही सारी क्रियाओं की संचालक शक्ति है। 

- फिर निराशा क्यों ? 
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युद्ध से अधिक मानवी उपाय है समझौता और समन्वय | 
न्याय के पक्ष में अपने अधिकारों या अधिकृत वस्तुओं का उत्सर्ग कर 
देना अपनी उदात्तवृति का परिचय देना है। 
हमें चाहिए कि दूसरे को उसका प्राप्य सहर्ष दे दें। इसे से सद्भावना 
बढ़ती है और अपना प्राप्य मिलने में भी सहायता मिलती है। 
समझौते में आपसी सद्भावना और पारस्परिक आदान प्रदान रहता है। 
अंह कभी-कभी स्वाभिमान का भव्य रूप धारण कर लेता है। और वहीं 
भाई-भाई राजा-प्रजा और पति-पत्नि के बीच में समझौता होने से रोक देता 
है। 
समझौते भयं से नहीं वरन्‌ हृदय परिवर्तन से होते हैं| हृदय परिवर्तन की 
तभी सम्भावना होती है जबकि एक पक्ष दूसरे पक्ष को कष्ट देने की अपेक्षा कष्ट 
सहने को तैयार हो | 
समन्वय में दूसरे पक्ष के प्रति आदर भावना रहती है | हठवादी समन्वय 
से दूर भागता है | 
समन्वय भारतीय संस्कृति के एक तत्वों में से है। इसका एकमात्र कारण 
है कि भारत सत्य का आदर करता आया है | 
समन्वयवादी किसी को घृणा की दृष्टि से नहीं देखता | 
समन्वय केवल समन्वय के लिए न किया जाये। ऐसा समन्वय तेलपानी 
के मिश्रण की भांति अलग हो जाता है | समन्वय सत्य के आग्रह पर आश्रित है। 
पहले दूसरे के पक्ष में सत्य के दर्शन करने की प्रवृत्ति आनी चाहिए, तभी 
समन्वय हो सकता है | 
सिद्धान्तों की रक्षा के लिए मनुष्यों की हत्या करना बुद्धिमानी 
नहीं। अहिंसा और मानवता को त्याग कर मानव मानव नहीं रह सकता | 
- कुछ उथले कुछ. गहरे 
 समन्वयवाद मनुष्य को एकांगिता से बचाता है और दूसरे पक्ष में भी सत्य 
के अंश को खोजने के लिए उद्यत करता है। दूसरे पक्ष के सत्य को न स्वीकार 
करने के कारण ही लड़ाई झगड़े होते है | 
समन्वय सत्य की खोज पर आश्रित होना चाहिए | अन्ध समन्वय बेमेलपन 
उत्पन्न कर देगा | 
मनुष्य का महत्व सिद्धान्तों से भी बढ़कर है | समन्वय और समझौते की 
प्रवृत्ति को प्रात्साहन दिया जाए | - राष्ट्रीयता 
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“हमारे वैयक्तिक और राजनीतिक जीवन के बहुत से संघर्षो के मूल में 
यही पूर्व-निर्णय होते हैं | यह हमारे बुद्धि व्यापार को स्थगित कर देते हैं|" 

“हमारे पूर्व-निर्णय कभी-कभी सीधे व्यक्ति के सम्बन्ध में होते हैं और 
कभी वे पूरी जाति या पूरे वर्ग के सम्बन्ध में होते हैं और उसी जाति या वर्ग के 
नाते व्यक्ति भी हमारे पूर्व-निर्णय का शिकार बनता हैं।” 

“कभी-कभी ईर्ष्या या बैर भी पूर्व-ग्रहो का कारण बन जाता हे | प्रेम की 
भांति बैर भी अंधा होता है | प्रेम हमको प्रेम-पात्र के अवगुणों की ओर से अन्धा 
कर देता है और बैर गुणों की ओर से |” 

“कुछ धर्मो में धार्मिक सहिष्णुता अधिक होती है और कुछ में कम । जहाँ 
धार्मिक सहिष्णुता कम होती है वहां से पूर्व-निर्णय अधिक पनपते हँ |” 

“एक बार पूर्व-निर्णय की मनोवृत्ति उत्पन्न हो जाने पर अतिरंजित 
दोषारोप, मिथ्या कथन, सब ग्राहय हो जाते हैं।” - मेरे निबन्ध 

“पूर्व-निर्णयों से काम न लो |” - जीवन रशमियां 

“दूसरों का हीनता-भाव दूर करना मानवता की पहली आवश्यकता है |” 

“दूसरों को हीनता-भाव के अनुभव से बचाना श्रेष्ठता का द्योतक है |" 

“बुराइयों और असफलताओं के असली कारणों को Gar जाए | पूर्वग्रह से 
काम न लिया जाए । - राष्ट्रीयता 

“हर एक बात के कृष्ण और शुक्ल दो पक्ष होते हैं | एक पक्ष पर ही बल 
देना एकांगिता है। प्रत्येक विचारशील मनुष्य को एकांगिताओं से बचना चाहिए। 

- मेरे निबन्ध 


SS 
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अधिकार 


“दुनिया के जितने संघर्ष हैं, वे अधिकारों पर ही आधारित है |” 

“नीति और न्याय अधिकार के जनक, पोषक, सहायक हैं, किन्तु वह 
अभुक्तमूल की सन्तान की भान्ति अपने जनक जीवन पर ही आघात करता है |" 

“जितने अत्याचार और अनाचार अधिकार के नाम पर होते हैं, उतने 
अन्याय अनधिकारी भी करने में सकुचाते हँ |” 

“अधिकृत के पक्ष में अधिकार को छोड़ देना तो विरले साहसी लोग का 
कार्य है, किन्तु अपने को अधिकृत की स्थिति में रख कर उसके दृष्टिकोण को 
समझाने का भी कष्ट नहीं किया जाता है |” 

“कानूनी अधिकार से प्राप्त समता में वह आनन्द नहीं, जो प्रेमप्रदत्त 
समता में है|” 

“स्त्री और पुरूष का सम्बन्ध पारस्पारिक आत्म समर्पण का है, अधिकारी 
और अधिकृत का नहीं ।” 

“स्वामी और नौकर का सम्बन्ध पारस्परिक आदान प्रदान का है!” 

“पिता को चाहिए कि मित्रवत्‌ पुत्र को सन्मार्ग दिखाता रहे |” 

“पिता व पुत्र का भय का सम्बन्ध न हो, प्रेम का सम्बन्ध हो । पिताओं 
को चाहिए कि वे अपने पुत्रों को आतंकित न रखें, उनको भय की प्रीति न 
सिखाएं वरन्‌ प्रीति का भय सिखायें |” 

“अधिक बन्धन में रखने की प्रतिक्रिया भी बुरी होती है और ये सद्गुण 
भी नष्ट हो जाते हैं |” 

“हम दूसरों की बेबसी से लाभ उठाकर मजदूर या नौकर की मजदूरी 
कम करके या छोटे दुकानदार से लड़-झगड़ कर दो-चार पैसे बचा लें और | 
दूसरे का जी दुखायें या उसे कठिनाई में डालें तो इसको न्याय नहीं कहा 
जायेगा। - मेरे निबन्ध 

“हम यदि अपने अधिकारों के लिए भी लड़ें तो इस बुद्धि से लड़ें कि 
उनको प्राप्त करके हम देश की अधिक सेवा कर सकेंगे | 

“हमको यह न समझना चहिए कि सत्य पर हमारा ही एकाधिकार el | 
“एक सद्विप्रा बहुधा वदन्ति' दूसरों को अपने दृष्टिकोण से प्राप्त किये हुए 
सत्य का उतना ही अधिकार है जितना कि हमको अपने द्वारा स्वीकृत सत्य के _ 

मानने का । राष्ट्रीयता | 
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पासना कुरूपता 


सौन्दर्योपासना में ही मनुष्य और दृश्यमान जगत की एकता का सच्चा 
प्रमाण मिलता है | 

सौन्दर्योपासना द्वारा हम सुन्दर वस्तु के अस्तित्व को सार्थक कर अपनी 
और समूचे संसार की एकता स्थापित करते हैं। 

सुन्दर वस्तु तभी तक सुन्दर रहती है जब तक हम उससे किसी प्रकार 
का लाभ उठाने की चेष्टा नहीं करते | 

जो लोग सौन्दर्य को लोभ और संग्रह की दृष्टि से देखते हैं, उनके हाथ 
सौन्दर्य नहीं आते, और जो सौन्दर्य को निस्वार्थ की दृष्टि से देखते हैं उनके 
लिए संसार के सारे सुन्दर पदार्थ सुलभ हैं। 

सुन्दर वस्तु को अपनी सुन्दरता स्थिर रखने में सहायता देना ही सच्ची 
सौन्दयोपासना है। 

सौन्दर्योपासना द्वारा जड़-चेतन का रूपान्तर दिखाई देने लगता है। 

संसार को सौन्दर्यमय देखने से संसार हमारे अनुकूल हो हमारी प्रसन्नता 
का कारण बन जाता है। 

सुन्दर पदार्थ अपनी सुन्दरता पर चाहे जितना मान करे, किन्तु असुन्दर 
पदार्थो की स्थिति में ही वह सुन्दर कहलाता है | 

रूपहीन वस्तु ही रूपवान वस्तु की आधारशिला है। कीचड़ से ही कमल 
की उत्पत्ति है और गुलाब भी कंटीली टहनियों में ही खिलता है। मोती सीप से 
पैदा होता है। रत्नक्षार समुद्र से निकलता है। मणि खान से निकलती है । 

रूपहीन वस्तु से तभी तक घृणा रहती है, जब तक हम अपनी आत्मा को 
संकुचित बनाए रखते हैं। सुन्दर वस्तु को भी हम इसी कारण सुन्दर कहते हैं 
कि हम उसमें अपने आदर्शो की झलक देखते हैं। 

आत्मा के सुविस्तृत और सौंदर्य-पूर्ण हो जाने पर सुन्दर और असुन्दर 
दोनों ही समान प्रिय बन जाते हैं। 

जब हम सारे संसार में अपने आपको ही देखेंगे, तब हमें कुरूप भी 
रूपवान दिखाई देगा | 

शरीर का ही सौन्दर्य, सौन्दर्य का अन्तिम परिणाम नहीं, आत्मा का 
सौन्दर्यं ही गणनीय हैं। - कुछ उथले कुछ गहरे 
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विफलता हमारी अयोग्यता को प्रकाश में लाकर हमें साफल्योन्मुख बनाती ' 
है | कभी-कभी विफलता हमें यह भी बतला देती है कि हमे जो मार्ग चुना है, वह 
ठीक नहीं है। विफलता नवीन मार्गो की खोज में सहायक होती है | विफलता की 
कुंजी से नए द्वार खुल जाते हैं। 

जो लोग आशु सफलता प्राप्त कर लेते हैं, वह चौमासे की लता की भांति 
शीघ्र ही बढ़कर सूख जाते हैं। इसका यह अभिप्राय नहीं कि जल्दी सफलता 
प्राप्त करना बुरा है, वरन्‌, यह कि सफलता चाहे जल्दी हो चाहे धीरे, चिर 
स्थायिनी होनी चाहिए । 

विफल होना पाप नहीं, हाँ, विफल होकर निरूद्योग बैठे रहना अवश्य 
निन्दनीय है। 

यदि विफलता हमारी न्यूनता के कारण है, तो हमें वह न्यूनता पूरी करनी 
चाहिए, और यदि दूसरों की प्रतिकूलता के कारण है, तो दूसरों को अनुकूल 
बनाना चहिए । 

यत्न न करना, आलस्य में पड़े रहना, अपनी न्यूनता का दोष दैव के सिर 
मढ़ना अथवा लक्ष्य ही नीचा रखना निन्दास्पद बातें हैं। यत्न करने पर यदि 
सिद्ध न हो, तो हमारा दोष नहीं। उस असफलता में हमारा गौरव है। 

विफलता से दुःखित न होना हमारे प्रतिद्वद्वियों को विफल बना देता है। 

सत्य पक्ष में पराजित होना भी गौरव की बात है, असत्य पक्ष ग्रहण करने 
वाले स्वयम्‌ विजेता ही की नैतिक पराजय हो जाती है | 

विफलता द्वारा धैर्य परीक्षा की अग्नि में पड़कर तप्त स्वर्ण की भांति 
देदीप्यमान हो उठता है। | 

जितना हमने दूसरो से छीना है, वह हमारे गौरव का विषय नहीं, वरन्‌ 
वह है, जो हमने दूसरों को दिया है | - फिर निराशा क्यो ? 


& 
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जहां व्यक्तियों के हित टकराते हैं अथवा आदर्शो का संघर्ष होता है वहां 
वह श्वानवत INA ही नही लगता वरन्‌ वह अपने प्रतिद्वन्दी को फाड़ खाने के 
तैयार हो जाता है। 

टकराहटों को जैसा का तैसा रखने में वह घटती नहीं वरन्‌ उनकी 
सन्तति दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती रहती है। 

बिना थोड़े संघर्ष के गाड़ी का पहिया भी आगे नहीं बढ़ सकता है किन्तु 
वह उतना ही होना चाहिए जितना कि उन्नति चक्र को गति देने के लिए आवश्यक 
हो। यदि संघर्ष को हीं हम लक्ष्य बना लें तो हमारी गति कुण्डित हो जायगी | 

हास्य, व्यंग्य, उपहास, अपमान, गालीगलोज, फौजदारी, मुकदमेबाजी, हड़ताल 
सत्याग्रह सब संघर्ष के ही रूप हैं| इनमें कुछ कम आपत्तिजनक हैं, कुछ अधिक | 

व्यंग यदि शिष्ट होता है तो, विशेष आपत्तिजनक नहीं होता | 

हम लोग संसार को नश्वर मानते हुए भी जरा-जरा सी बात को इतना 
महत्व देते हैं कि सहज ही में महाभारत छिड़ जाता है। 

हमें सोचना चाहिए कि धन से जन का अधिक महत्व है। जिससे हम 
झगड़ा मोल लेते हैं उसके पूर्वकृत उपकारों को याद करना झगड़ों को कम 
करने में सहायक होगा | 

अहंभाव समाज मे टकराहटें पैदा करता है और संघर्ष का जनक बन 
जाता है। - कुछ उथले कुछ गहरे 

संघर्ष प्रकृति का नियम अवश्य है, किन्तु मानव प्रकृति से ऊंचा है, उसे 
अपने उच्च पद का सदा ख्याल रखना चाहिए। 

महात्मा गांधी की सबसे बड़ी देन यह है कि उन्होंने साध्य की पवित्रता 
के साथ साधनों को भी पवित्र रखने का उपदेश दिया है। संघर्ष हो किन्तु वैध 
साधनों द्वारा, तभी वह युद्ध, धर्मयुद्ध का रूप धारण करता है | 

सिद्धान्तों की लड़ाई लड़ी जाए, किन्तु उसमे कटुता न आने पाए। 
सिद्धान्तो की लड़ाई में शील और मानवता का बलिदान न किया जाए | 


- राष्ट्रीयता 
मानव-जीवन संघर्षमय है। बिना रगड़ खाये जीवन चक्र आगे नहीं 
बढ़ता है। - मन की बातें 


(17) 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foon and eGangotri 


वीर औचित्य और मर्यादा से बाहर नहीं होता, वह शस्त्रहीन, अशक्त, 
रोगी, स्त्री और शरणागत पर प्रहार नहीं करता, वह धोखा नहीं देता है और 
छिपकर घात नहीं करता | 
वीरता रण-क्षेत्र में ही अपेक्षित नही, वरन्‌ जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में 
वीरोत्साह की आवश्यकता पड़ती है। 
कर्त्तव्य-पथ में विघ्न बाधाओं से न घबराना प्रलोभनों का सामना करना, 
तंग-हाल होते हुए बेईमानी न करना, सच्ची वीरता है। 
वीरता एक प्रकार का इलहाम या देवी प्रेरणा है। जब कभी इसका 
विकास हुआ तभी एक नय कमाल नजर आया। एक नया जलाल पैदा हुआ, 
एक नयी रौनक, एक नया रंग, एकः नई बहार, एक नई प्रभुता संसार में छा गई | 
वीरता हमेशा निराली और नई होती है। 
वीरों के बनाने के कारखाने कायम नहीं हो सकते । वे तो देवदार के 
दरखतों की तरह जीवन के अरण्य में खुद-ब-खुद पैदा होते हैं और बिना 
किसी के पानी दिए, बिना किसी के दूध पिलाए, बिना किसी के हाथ लगाये 
तैयार होते हैं। दुनियां के मैदान में अचानक ही सामने आकर वे खड़े हो जातें हैं। 
सूर्य का चक्कर हिल जाय तो हिल जाय, परन्तु वीर के दिल में जो दैवी 
केन्द्र हें वह अचल हैं। 
वीर तो अपने अन्दर ही मार्च करते हैं, क्योंकि हृदयाकाश के केन्द्र में 
खड़े होकर वे कुल संसार को हिला सकते हैं। 
वह वीर क्या जो टीन के बर्तन की तरह झट गरम और झट ठण्डा हो 
जाता है। सदियों नीचे आग जलती रहे तो भी शायद ही वीर गरम हो और 
हजारों वर्ष बर्फ उस पर जमती रहे तो भी क्या मजाल जो उसकी वाणी ठण्डी 
हो। उसे खुद गरम या सर्द होने से क्या मतलब | 
धीर पुरूष एक साथ उबल नहीं पड़ता वह क्षमा कर सकता है किन्तु 
उसके साथ उसकी सीमाएं भी होती हैं। 
क्षमा मनुष्य में एक आवश्यक गुण हैं, किन्तु क्षमा उसी सीमा तक क्षम्य | 
है जहां तक वह अत्याचारी में अत्याचार की वृत्ति के प्रकाण्ड ताण्डव के लिए 
खुला अधिकार न दे दे | 
शुभ कार्यों के करने में उत्साह ही उनको मांगलिक रूप प्रदान करता है। | 
- विद्यार्थी जीवन | 
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हमारा जीवन बन रहा है | अभी सुधार का सुअवसर मिला है | अपनी भूल 
को भूल मानने में अभी बहुत देर नहीं हुई। यदि हम फिर गिर कर उठेंगे, 
संभलेंगे, सुधरेंगे, तो हमारा सुधार चिरस्थायी होगा | 

भूल ही से इन भिन्न-भिन्न मार्गो की यथार्थ उपयोगिता का ज्ञान होता 
है। भूल ही द्वारा अनिश्‍चित ज्ञान निश्चित होता है | 

मनुष्य-जाति की उन्नति का विकास भूल ही के इतिहास में है। भूल ही 
द्वारा मानव-जाति की नई-नई सम्भावनाओं की सूचना मिलती है। 

बिना धरती पर पैर रखे स्थान की दृढ़ता नहीं मालूम होती | यदि निकल 
गए तो पार हो गए और यदि गिर पड़े या दल-दल में फंस गए, तो अपने और - 
दूसरों के लिए शिक्षा हो गई | 

भूल से जो संसार का लाभ होता है, उसी की ओर ध्यान दो । भूल करने 
वाले व्यक्ति की हानि पर नहीं । फिर तो भूल सचमुच भूल न रहेगी। 

वह हानि-हानि नहीं, जिसमें भावी उन्नति की सम्भावना हो | 

भूल करने पर ही हमें मालूम होता है, की हमें किस बात की खोज थी। 

जो लोग अपनी आवश्यकताओं को नहीं जानते, वे उसकी पूर्ति में 
यत्नवान नहीं हो सकते। 

यदि भूल करके अपनी भूल के उपर विचार करें, तो अपनी स्वल्प हानि 
से गुरूतर लाभ उठा सकते हैं, कंकड़ के मोल में रत्न खरीद सकते हैं | 

- फिर निराशा क्यों ? 
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पाप 

एक Gee की धणी की! दृष्टि aes Ge Se SG A पाप-पंक से 
बाहर नहीं निकल सकते | घृणा करने से हमारी शक्ति कम होगी। एक दूसरे 
के साथ सहृदयता में ही हमारे पाप-पंक से मुक्‍त होने की सम्भावना है। 

मनुष्य ही ऐसा जीवधारी है, जो पाप कर सकता हैं। पशु-समुदाय न 
पाप करता है न पुण्य | देवता केवल पुण्य ही पुण्य करते है। हम लोग पाप और 
पुण्य दोनों ही करते हैं। पाप करने की सम्भावना होते हुए पुण्य करना ही मनुष्य 
की श्रेष्ठता का कारण है। 

वे लोग जो अपने को पापी समझते हैं और इस कारण दूसरे के साथ 
सदा नम्र भाव से बर्तते हैं, अहम्मन्य पुण्यात्माओ से कहीं अच्छे हैं 

पाप के दलदल से निकलना एक व्यक्ति का काम नहीं, इसमें सहकारिता | 
की आवश्यकता है| ऊपर की चढ़ाई की चढ़ाई कठिन है। सब का साथ लेकर 
चलना श्रेयस्कर है | 

हमारा पिछला जीवन बुरा है, यह हमारे भय का कारण नहीं । यदि हम 
अगले जीवन को सुधार सकते हैं, तो हमारा सारा जीवन सुधर जायेगा | गया 
वक्‍त भी फिर हाथ में आ जायेगा | 

जब हम अपनी दुर्बलता पर दूसरों को हंसते हुए देखना पसन्द नहीं 
करतें, तो दूसरों की दुर्बलता पर हम क्यों हंसते हैं। 4 

जो लोग पाप से बचे हुए हैं, उन्हें इस बात पर अभिमान नहीं करना 
चाहिए कि वह पापी नहीं है। अभिमान करना भी एक पाप है। 

- फिर निराशा क्यों ? 


(20) 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj व्वा, Chennai and eGangotri 

विचार परिवर्तन से जितनां ज्ञान का परिपाक होता या बढ़ता है उतना 
अन्य बातों से नहीं। 

शिक्षा का अर्थ मस्तिष्क को ज्ञान से भर लेना नहीं है, वरन्‌ गुरुओ और 
पुस्तकों द्वारा प्राप्त ज्ञान को अपने मानसिक संस्थान का अंग बनाना और उसके 
सहारे अपनी ईश्वरदत्त शक्तियों का विकास करना हैं | 

हमको अपने ज्ञान को गुलदस्ते के फूलों की भांति न बनाना चाहिए वरन्‌ 
उसे एक जीवित पेड़ का रूप देना चाहिए जो दिन दूना रात चौगना बढ़ता और 
फलता-फूलता रहे | i 

मननशीलता मनुष्य का धर्म है। मनन द्वारा ही हम अपनी मनुष्य संज्ञा 
सार्थक कर सकते हैं | 

जो ज्ञान उपयोग में नहीं आता वह वाणी का विलास मात्र रह जाता है । 

जो हम पढें उस पर हमकों मनन करना चाहिए | मनन करके हमकों 
अपना ज्ञान अपने मानसिक संस्थान का अंग बना लेना चाहिए। 

निश्चित ज्ञान ही पाण्डित्य का द्योतक हो सकता है। 

लिखने से ज्ञान में निश्चयता आती है, लेकिन लिखना अनमोल और भाव 
शून्य न होना चाहिए | 

हमको अपने ज्ञान को मनसा, वाचा और कर्मणा चरितार्थ करना, जीवन 
के साफल्य में सहायक होगा। 

ज्ञान से सम्पन्न होना प्रत्येक मनुष्य का धर्म है | विद्या से ही मनुष्य अपने 
को जान सकता है। 

हम केवल शरीर नहीं, ज्ञान-स्वरूप हैं। बिना ज्ञेय के ज्ञान ही किस 
प्रकार हो सकता है, भला, बिना कार्य के कर्ता कहां ? 

भेद के बिना एकता ही भ्रम है। भेद नहीं तो भला एकता का ज्ञान होना 
किस प्रकार सम्भव है ? 

हमारे कर्त्तव्य ही में हमारी क्रिया और हमारे ज्ञान की एकता है | 

यदि दूसरे अज्ञानांधकार में हैं तो हमें चाहिए कि उन्हें ज्ञान का प्रकाश 
Ramà, न कि अपने अज्ञान से उनका अज्ञान द्विमुखित कर दे | 

- फिर निराशा क्यों 
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आत्म गौरव ही पुरूषार्थ का मूल है और बिना पुरूषार्थ के किसी प्रकार 
की उन्नति सम्भव नहीं | 
प्रकृति के नियम अटल हैं, किन्तु उन नियमों को समझ कर मनुष्य उनसे“ 
अधिक लाभ अवश्य उठा सकता है | प्रवाह के प्रतिकूल जाना कठिन है, किन्तु 
प्रवाह के वेग के साथ अपना बल लगा देने से मनुष्य शीघ्र ही अभीष्ट प्राप्त कर 
सकता है। | 
हमारी जो इच्छाएं हैं, ईश्वर की इच्छा तथा प्राकृतिक नियमों के अनुकूल 
होती हैं, उसका पूरा होना किसी प्रकार असम्भव नहीं, किन्तु उसमें भी प्रयत्न करने की 
शर्त लगी हुई है। 
शुभ कामना और सत्य संकल्पों का होना अच्छा है, किन्तु प्रयत्न के बिना 
वह सब निष्फल है। 
जो लोग गिरे हुए हैं, उन्हे सहायता देना, उनसे घृणा न करना और 
उनके साथ रहकर उन्हें उठाना मनुष्य-मात्र का कर्त्तव्य है | 
जो लोग जीवन-संग्राम से भागते हैं वह विजय सुख से भी वंचित रहते हैं । 
एक से अनेक और अनेक होकर भी एक होना, यही उन्नति का मूल मंत्र है। 
समुद्र की तरंग होती है, तरंग का समुद्र नहीं, किन्तु परस्पर दोनों एक 
दूसरे से भिन्न नहीं। वृक्ष वन से अलग नहीं और जो वन को वृक्षो से बाहर 
दूंढता है, उसे वन प्राप्त नहीं हो सकता | 
विशाल शिलाओं और पर्वतों से समुद्र का वेग घटता नही वरन बढ़ता ही 
है। कठिनाइयों के बिना विजय का सुख और सौभाग्य कहाँ ? कठिनाईयों से ही 
हमारी शक्ति बढ़ती है हमारा अभ्यास दृढ़ होता È | हम हिम्मत करेंगे, तो ईश्वर 
भी हमारी मदद करेगा | 
सता-सागर की गति को ठीक ओर चलाने में योग देना हमारा परम 
पुनीत कर्तव्य है। इसके द्वारा अपनी तथा संसार की क्रियाओं को ईश्वर की 
इच्छा के अनुकूल बनाकर मृत्युलोक को स्वर्गलोक में परिवर्तित कर सकते हैं। 
+ फिर निराशा क्यों ? 
चलता हुआ आदमी अवश्य लक्ष्य की प्राप्ति कर लेता है। 
- कुछ उथले कुछ गहरे _ 
जहां हिम्मत टूटी, वहीं मनुष्य की कमर दूट जाती है और जहां हिम्मत | 
होती है वहां परमेश्वर भी मदद करता है| - मन की बातें ¦ 
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“अनुशासनहीनता देश के नाम पर कलंक लगाती है | अनुशासन में जो 
व्यवस्था रहती है, उस से मन भी प्रसन्न रहता है |” 

“दूसरों के अनुशासन की अपेक्षा आत्मानुशासन का बड़ा महत्व है | 

“दूसरों का शासन अरूचिकर होता है, किन्तु आत्म-शासन में प्रसन्नता 
होती है |” 

“जब हम स्वयं अपने को शासित रखेंगे तभी, हम पर दूसरो के शासन 
की आवश्यकता नही होगी |" 

“पूर्ण स्वतंत्र देश में पूर्ण स्वशासन रहता है | स्वशासन के दोनों ही अर्थ 
हैं, स्वयं द्वारा शासन और स्वयं का स्वयं पर शासन” 

“आत्म-संयम और सन्तुलन के बिना प्रत्येक व्यक्ति को आत्मविकास के 


लिए अवसर नहीं मिल सकता | - राष्ट्रीयता 
“जो मनुष्य किसी नियम के अनुसार नही चलता उसका जीवन बे पतवार की 
नाव की भांति भंवर में पड़कर शीघ्र समाप्त हो जाता है।” - मेरे निबन्ध 


“गति के साथ संयम और स्थिति रक्षा दोनों आवश्यक हैं। 

“दूसरे की अधीनता में सुख का उपभोग आत्म-भाव की तुष्टि नहीं 
करता” - मेरी असफलताएं 

आत्म-संयम के लिए मन को बुद्धि के वश में रखना आवश्यक है | 

मन अधिक बलवान है। इसके जीतने के लिए बुद्धि का सारथित्व तो 
चाहिए ही किन्तु उसके साथ उसको दूसरे अच्छे आर्कषण भी उपस्थित करने 
की आवश्यकता È | 

अनुशासन में जो व्यवस्था रहती है उससे मन प्रसन्न रहता है । 

आत्म-शासन के बिना स्वतंत्रता उच्छख्लता में परिणत हो ज्ञाती है। 

क्रोध में मनुष्य अपने शत्रु के नाश के लिए उचित और अनुचित साधनों 
का ख्याल नहीं करता | 

क्रोध एक संक्रामक रोग है | क्रोध के न रूकने से बड़े भयकर परिणाम 
होते हैं, कभी-कभी भीषण हत्याएं भी घट जाती हैं। 

अपने स्वार्थ के लिए क्रोध करना मनुष्य को नीचा गिराता है किन्तु जो 
क्रोध दूसरों के या सार्वजनिक हितों की रक्षा के लिए होता है वह मनुष्य को 
ऊंचा उठाता है। as, - विद्यार्थी जीवन 
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“हीनता-भाव वाला दूसरों के प्रति सदा शंकित रहता है | उसके कल्पित 
दुःख बढ़ जाते हैं और वह कभी भी समाज के साथ समझौता नहीं कर सकता |" 

“समाज में दूसरों के हीनता-भाव को दूर करना महत्वपूर्ण पुण्य का 
काम है और विशाल हृदयता और मानवता का परिचायक है |” 

“झिझकने वालों की हंसी उड़ाकर नहीं वरन्‌ उनको प्रोत्साहन देकर 
उनकी बड़ाई करके हीनता दूर करना एक प्रकार की समाज सेवा हे |” 

“हम अपनी श्रेष्ठता की भावना से दूसरों की नैतिक हीनता की सहज में 
कल्पना कर लेते हैं और हीनता-भाव भी आश्रय की श्रेष्ठता दिखाने के लिए 
दूसरों में कोई न कोई न्यूनता देखने की प्रवृत्त कर देता है |" - मेरे निबन्ध 

 किसी-किसी मनुष्य की आवश्यकता से अधिक धार्मिकता या उदारता 
उसके भीतर छिपी हुई हीनता-ग्रन्थि का परिचय देती है | 

जिन मनुष्यों मे कोई नैतिक हीनता होती है, वे ही प्रायः अधिक उपदेश 
देते हैं अथवा औरों को बेईमान कहते हैं | - मन की बातें 

हम अपने रहन-सहन को ही ऊंचा न करें, बल्कि दूसरों के रहन-सहन 
के ऊंचे होने में सहायक बने | दूसरों के साथ प्रेम-व्यवहार से उनके 
हीनता-भाव को दूर करें | - राष्ट्रीयता 


F 
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मानवता का गर्व करता हुआ भी मानव मानव नहीं बनना चाहता क्योंकि 
शक्ति का मोह छोड़ना कठिन है। शक्ति प्राप्त कर लेना सहज है किन्तु उसको 
संयत रखना कठिन है | 
शक्ति के हाथ में आते ही उसके प्रयोग के लिए मन चंचल हो उठता है | 
शक्ति का मद बहुत बुरा होता है| उसको संयत रखने के लिए विश्व 
मानवता के अधिक प्रचार की आवश्यकता है | यह प्रचार सत्साहित द्वारा किया 
जाना चाहिए । 
हमें निर्बल को अपनी शक्ति का भय नहीं दिखाना चाहिए | क्योंकि भय 
की प्रीति स्थायी नहीं होती और दूसरे को कमजोर बना देती है। 
- कुछ उथले कुछ गहरे 


शील' बिना शक्ति राक्षसी बन जाती है। 
शक्ति के बिना सौन्दर्य अपनी रक्षा नही कर सकता और सौन्दर्य के बिना 
शील की रमणीयता जाती रहेगी | - राष्ट्रीयता 


अपनी शक्ति पर गर्व मत करो, यदि करो तो दूसरो को लाभ पहुंचाने 
की शक्ति पर, न कि दूसरों को हानि पहुंचाने की राक्षसी शक्ति पर | 
- जीवन रश्मियाँ 
शक्ति जब शील के साथ समन्वित होती है तभी वह जगत के कल्याण 
में सहायक होती है, नहीं तो वह मानवी न रह कर दानवी बन जाता है। 
शक्तिशाली होकर भी जो क्षमा से काम लेते हैं, वे ही महान कहलाते हैं| 
- विद्यार्थी जीवन 


HR 
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SAE प्रायः सज्जन लोगों के मन में होते हैं क्योंकि मनुष्य जब दोनों 
पक्षों को तुला में तोलता है और जब दोनो का पलड़ा करीब-करीब बराबर होता 
है तभी मानसिक संघर्ष उपस्थित होता है, तभी उसकी खींच-तान होती है। 

दुर्जन लोग जो एक ही पक्ष को देखते हैं प्रायः अन्तर्द्रन्द से बचे रहते हैं। 

अन्तर्हृन्द्व हमारे चरित्र के परिचायक होते हैं। अन्तर्द्धन्द्द में जिस पक्ष की 
विजय होती है वहीं हमारे चरित्र का प्रबलतर पक्ष ठहरता है | 

अन्तर्द्वद्ध उपस्थित होने पर हमको यह देखना चाहिए कि कौन सा पक्ष 
हमारी उच्चतर आत्मा के अनुकूल है, जिससे हमारा और हमारी जाति का 
अधिक से अधिक कल्याण हो, उसी पक्ष की ओर दृढ़ संकल्प हो झुक जाना 
चाहिए | 

श्रेय और प्रेम में जहां अन्तर्द्रन्द हो वहां श्रेय को ही अपनाना चाहिए, 
किन्तु श्रेय को ही प्रेय बनाकर प्रसन्नतापूर्वक श्रेय के मार्ग में अग्रसर होना सच्चे 
कर्मवीर का लक्षण है। 

सामाजिक और पारिवारिक जीवन or eg हमारी मानसिक शान्ति भंग 
कर देता है। | 
धीर वही है जो aada उपस्थित होने पर भी धर्म के मार्ग पर डटा 


Bro 


रहे | 
- मन की बातें 
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साधारण से साधारण घटनाओं में किसी बड़े सिद्धान्त के मिलने की 
सम्भावना रहती है। इसलिए हम को चाहिए कि किसी घटना को साधारण न 
समझ कर उसकी उपेक्षा न करें | 

धनी का आदर भी स्वार्थवश ही होता है | विद्या का आदर अपने ही 
कारण होता है, लेकिन वह भी विनय और चरित्र के बिना चिर स्थायी नही 
होता। 

मनुष्य की महत्ता चरित्र में है। मनुष्य की आत्मा के खरे-खोटे का निर्णय 
चरित्र की कसौटी के सहारे ही किया जा सकता है। 

मनुष्य का मन उद्यान भूमि की भांति है। अगर उसकी पूरी तरह चौकसी 
नहीं की जावेगी तो लम्बी-लम्बी घास और कीले पेड़ों कि आप से आप उग 
आने की संभावना रहती है | विनय विद्या का आभूषण है | विनयाभाव में विद्या 
अपनी शोभा खो बैठती है। 

दूसरों के प्रति समता भाव रखना, दूसरों के विचारों का आदर करना व 
श्रेय न लेकर दूसरो के श्रेय देना आदि गुण उदारता की सीमा में आते हैं। 

अपने से छोटे लोगों के अपराधों को स्वयं की व्याख्या करके क्षमा कर 
देने में उदारता है। 

जो लोग दूसरों की छोटी से छोटी बात को भी महत्व देने को तैयार 
रहते हैं, वे ही उदार कहलाने के भागी हैं। 

कठिनाईयों के रहते हुए भी स्थिर चित्त में चंचंलता उत्पन्न न होना ही 
धीर का गुण है। 

सत्य तो चरित्र की सच्ची कसौटी है | 

सत्य बोलने वाला ही इस संसार में आदर पाता है। 

आत्म-निर्भरता बहुत से अवगुणो का संहार करती है। 

आत्म गौरव का अर्थ, वृथा अभिमान नहीं, वरन्‌ अपने चरित्र की श्रेष्ठता 
का ज्ञान और उसके अनुकूल श्रेष्ठ कार्यो में प्रवृत्त होना | 

आत्मा गौरव मनुष्य को बुरे कामों मे पड़ने से बचाए रखता है | 


अपने मुंह मियां fig बनने से भावी उन्नति का द्वार बन्द हो जाता है। 
K : - विद्यार्थी जीवन 
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कर्त्तव्य को कर्त्तव्य की दृष्टि से ही करना चाहिए। उस को यश-लाभ 
का साधन बनाना उचित नहीं | - विद्यार्थी जीवन 

अपने अहं को संकुचित कर सदा विनय परायण रहो | 

अपने समय को काव्य कला आदि साम्यवर्दधक व्यसनों में लगाओ | 

अपने स्वभाव को यथा सम्भव लचीला और अनुकूलनशील बनाओ | 

हम उच्च जीवन की सुख-सुविधाओं के दास न बन जावें और हम में 
पंगुता न आ जाए। 

हमारे वस्त्र अलंकरण सज्जोपकरण आदि सब स्वदेशी हों जिन पर हम 
गर्व कर Ua | 

दूसरों का जी दुखा कर उन से काम लेने की अपेक्षा अपना काम स्वयं 
कर लो। 

दूसरों के पक्ष और दृष्टिकोण को सदा महत्व दो | दूसरों को पूजने में 
जो आत्मा की शुद्धि होती है वह पुजवाने में नहीं | 

धन और आदर्शो में भी जन को अधिक महत्व देना सीखो | 

जो अपने पर आश्रित हो उनके आश्रितता भाव को अपने द्वारा ठेस मत 
पहुंचाओ | 

थोड़ा बहुत आर्थिक नुकसान सहकर आश्रित को आश्रित होने का सुख 
देना चाहिए | 

माता पिता की भावनाओं का यथा संभव आदर करना चाहिए | 

माता पिता मेवा नहीं सेवा चाहते हैं। 

वस्तुओं और आदर्शो का उचित मूल्यांकन करो। कम से कम छोटी 


चीजों के लिए मत लड़ो। - जीवन रश्मियां ' 


Well बात को बालक से भी ग्रहण करना चाहिए। - मेरी असफलताएं 


करूणा प्रायः छोटे के प्रति होती है, मैत्री बराबर वालों के प्रति और विनय | 


बड़ों के प्रति किन्तु हमको संभी के प्रति शिष्टता का व्यवहार करना चाहिए। 


- मेरे निबन्ध 
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“भौतिक उन्नति के साथ राष्ट्रीयता के लिए देश में पारस्परिक मैत्री और 
सद्भावना आवश्यक है | ; 

"राष्ट्रीय एकता के लिए जातीय, धार्मिक अथवा भाषा की एकता अनिवार्य 
नहीं | यदि इनकी भी एकता सम्पन्न हो सके तो सोने में सुगन्ध की बात समझी 
जा सकती है |" । 

*राष्ट्रीयता साधारणतया एक उच्चभाव है, जो राष्ट्र की रक्षा और उन्नति 
के लिए आवश्यक है | राष्ट्रीय गर्व की भावना रखने वांला व्यक्ति आपसी फूट 
तथा उन सब कार्यो से बचेगा जिनसे राष्ट्र का सिर नीचा हो|” 

“राष्ट्रीयता के भाव तभी पनप सकते हैं जब किसी में हीनता का भाव 
उत्पन्न न होने दिया जाए और किसी को जाति-सम्प्रदाय या प्रान्त विषयक या 
वैयक्तिक हीनता. के कारण उसके न्यायोचित अधिकारों से वंचित न किया 
जाए I’ 

“भौतिक उन्नति के साथ राष्ट्रीयता के लिए देश में पारस्परिक मैत्री और 
सदभावना आवश्यक है |” 

"राष्ट्र एक बड़ी चीज है | वह एक साथ हमारे सामने नहीं आता | भगवान 
की भांति वह भी प्रतिकों द्वारा दृष्टिगोचर होता है | 

“राष्ट्रध्वज हमारी एकता और गर्व का ही प्रतीक नहीं है वरन्‌ वह रक्षा का 
भी प्रतीक है|" 

“हमारे राष्ट्रध्वज पर तीन रंग की पट्टियां है । इनके कई अर्थ लगाए जाते 
हैं, किन्तु ये रंग हमारी राष्ट्रीयता के आधारभूत भावों के द्योतक हैं। लाल या 
केसरिया रंग ज्ञान और शौर्य का द्योतक है। सफेद शुद्धता, पवित्रता और 
ऋजुता का और हरा समृद्धि और उन्नति का। अशोक चक्र हमारे गौरवमय 
अतीत का, जिसके द्वारा हमने विश्व में करूणा और मैत्री का साम्राज्य फैलाया 
था, स्मरण दिलाया si". 

“हम होली, दिवाली, दशहरा और संक्रान्ति, ईद और क्रिसमस अवश्य 
मनाएं, किन्तु वे हमको एक पवित्र सूत्र में बांधने के लिए हम में दृढता और 
संगठन पैदा करें, वे संगठन देश सेवा और देशोद्धार के लिए हों, भेद-भाव 
बढ़ाने और मारकाट के लिए न हो. :। । > k 

“हमको भारत के दूसरे प्रान्तो से उपयोगी बातों का ग्रहण करने मे 


संकोच न करना चाहिए ; 
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“जिस देश में भेद नहीं उसकी इकाई शून्य या गणितं शास्त्र की इकाई 
की भांति दरिद्र इकाई है। सम्पन्नता भेदों में ही है। किन्तु भेद इतने न होने 
चाहिए कि उनमें सांमजस्य न रहे | विभक्त में अतिभक्त को देखना ही श्रीमद्‌ 
भागवतगीता में सात्विक ज्ञान का आदर्श माना गया हे |" 

“वैर और मित्रता की भांति राष्ट्रीयता भी एक भाववृत्ति (सेन्टीमेन्ट) है। 
वह क्रोध और शोक के सदृश एक क्षणिक आवेग नहीं है |” 

“जो जो कार्य राष्ट्र के अभ्यदय और उत्थान में सहयोग देते हें उन सब 
के मूल में यही राष्ट्र गौरव की भावना विद्यम। । रहती है |” 

“राष्ट्रीय गौरव में शामिल है - राष्ट्रीय झंडा, राष्ट्रगीत, देशका विधान 
और जो जो चीजें राष्ट्र की प्रतीक समझी जाती हैं उन सबको देश क्री भाषा, 
वेश-भूषा और रहन-सहन, रीति-रिवाज और मान्य संस्थाओं को आदर की 
दृष्टि से देखना |" 

राष्ट्रीय भाववृत्त प्रत्येक व्यक्ति में थोड़ी-बहुत मात्रा में सहज होती है, 
किन्तु स्वार्थ बुद्धि और कुसंस्कार उसे दबा देते है | शिया-दीक्षा द्वारा इस 
चेतना की वृद्धि और पुष्टि हो सकती है।” 

“जहां दूसरे के दृष्टिकोण का उचित मूल्यांकन हो, जहां विचार की 
स्वतंत्रता हो और जहां मनुष्य की उन्नति और अवनति उन के गुण-दोषों पर 
निर्भर रहे, दल या जाति की भावना उसमें साधक या बाधक न बने, वहीं सच्ची 
स्वतन्त्रता है |" 

“जहां भाषा, प्रांत, सम्प्रदाय और Gis) यार्थक्य की भावना उत्पन्न न 
करें और अपनी-अपनी संस्कृति के अनुकूल विकास करते हुए राष्ट्र की सेवा 
में बाधक न बनकर साधक बने वहीं स्वराज्य है |” | 

व्यक्ति जहां अपने हित साधन में राष्ट्र के हित की अवहेलना करता है. 
वहीं उसका व्यक्तित्व राष्ट्रहित में बाधक होता है I" 

"आलस्य कामचोरी, चोरबजारी, बेईमानी आदि से राष्ट्र की उत्पादन 
क्षमता घटती है और राष्ट्र सम्पन्नता की ओर न जाकर गरीबी और पर-निर्भरता 
की ओर जाता है |" | 

"परिवार का हित उपेक्षणीय तो नहीं, बाल-बच्चों के योगक्षेम पर ध्यान 
ly पड़ता है, किन्तु उसके लिए राष्ट्रहित की उपेक्षा करना निन्दनीय 


"राष्ट्र व्यक्ति, दल और सम्प्रदाय से भी बड़ा है |” 
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अपने की रिष्टे b सिर Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
Eo पृथक समझने से न राष्ट्र का भला होता है और न 
अपना | 


"देश के हित के आगे अपने वैयक्तिक अथवा दलगत गौरव को बलिदान 
कर देना श्रेयस्कर होगा। 


राष्ट्र के लिए एक भाषा का होना उतना ही आवश्यक है जितना शरीर 

के लिए एक केन्द्रीय स्नायु संस्थान का। 

“भाषाएं राष्ट्र का अंग हैं, वे अंगी का स्थान ले सकती हैं|” 

“प्रान्त और केन्द्र के सहयोग में ही दोनों की समृद्धि ay 

"राष्ट्र का क्या, राष्ट्र के किसी अंग का भी विरोध राष्ट्र का विरोध है 

“हमारा राष्ट्र प्रेम, संगठन, सहकारिता तथा देश की एकसी समस्याओं के 
हल करने के लिए हो, किन्तु वह प्रेम और संगठन आत्तश्रेष्ठता स्थापित करने 
और उसके बल पर दूसरों के प्रति घृणा भाव उत्पन्न करने के लिए न हो" 

“दूसरों के उद्धार या उनकी मुक्ति का कार्य होता तो है सेवा या 
परोपकार के नाम पर, किन्तु उस सेवा में जो आत्मश्रेष्ठता का भाव लगा रहता 
है उसे उसमें स्वप्रभुत्व स्थापना की अव्यक्त इच्छा निहित रहती है वही राष्ट्र को 
दूषित रूप दे देती है|” 

"राष्ट्रीय विषयों में पार्थक्य भावना का पोषण करना राष्ट्र के लिए घातक 
ÈI 

*राष्ट्रीयता यदि उचित सीमा में रहे तो वह मानवता में बाधक नहीं हो 
सकती |” 

“सब राष्ट्रों की उन्नति में सहायक होना विश्व शान्ति की ओर अग्रसर 
होना है |” 

“राष्ट्र के किसी भी क्षेत्र में किसी व्यक्ति की सफलता को अपनी 
सफलता और किसी व्यक्ति की विफलता को अपनी विफलता समझें | 

“लोग देश और जाति की अपेक्षा सम्प्रदाय और प्रान्त को अधिक महत्व 
देते हैं। यह संकुचित भावना है। राष्ट्र सब का है।' - राष्ट्रीयता 

पूर्ण स्वतंत्र देश पूर्णतया स्वतः पूर्ण होता है । 

वह राज्य जहां भय और आतंक का अभाव हो किन्तु जहां प्रेम का 
साम्राज्य हो सच्चा स्वराज्य है। 

जहां ज्ञान की ज्योति सदा जगमगाती रहे और उसके विस्तार और 
प्रकाश में जाति धर्म का भेद न हो वही सच्ची स्वतंत्रता है - विद्यार्थी जीवन 
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“जब विभिन्न विचारों के लोग पृथक-पृथक वर्गो में बंध जाते हैं, तभी दलों 
की सृष्टि होती है। दलों में संगठन होता है। उद्देश्यहीन भीड़ की अपेक्षा संगठित 
दल का होना अच्छा है, किन्तु जहां एक संगठन दूसरे संगठन से टकराता है, वहीं 
दलबन्दी दूषित रूप में परणित हो जाती हे | 

विभिन्न विचारधाराओं का होना बुरा नहीं, क्यांकि जीवन ही विभिन्न ६ 
गारामय है। जीवन का एक ही पहलू नहीं रहता |” 

“निरपेक्ष सत्य को खोज निकालना बहुत कठिन कार्य होता है । निरपेक्ष 
सत्य को पा लेने का दावा करना सत्य को संकुचित करना है जैसे धर्म में 
: सम्प्रदाय बुरे नहीं, सम्प्रादायिकता बुरी है, उसी प्रकार राजनीति में दल बुरे नहीं 
दलबन्दी बुरी है । 

दलबन्दी में जहां शक्ति की उपसना आती है वहां शक्ति की तृष्णा 
इतनी बढ़ जाती है कि उसके आगे सिद्धान्तों का भी बलिदान कर दिया जाता 
है |” 

“दलबन्दी तभी कम हो सकती है जब हम दूसरे के सत्य को स्वीकार 
करने को तैयार रहें और अपने पक्ष की कमजोरीयों को भी स्वीकार करें |” 

“दलबन्दी बुरी नहीं, यदि वह नई विचारधारा देने के लिए तथा काम में 
स्फूर्ति लाने के लिए हो, संघर्ष और वैमनस्य बढ़ाने के लिए न हो |” | 

“विचारधाराओं के भेद पर आधारित दलबन्दी देश-हित में संहायक हो 
सकती है, किन्तु जाति, सम्प्रदाय आदि पर आश्रित दलबन्दी दोष और वैमनस्य 
की जननी होती है | 


पार्टी या दल की अपेक्षा देश बड़ा है | पार्टी के पीछे देश के हितों का 
बलिदान करना; मूर्खता होगी 


- राष्ट्रीयता 
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“सच्चा विचारक और दृष्टा समाज के बिखरे हुए भावों को एकत्र कर 
उनको रूप-रेखा प्रदान करता है |” 

“पारिवारिकता को खोकर समाजिकता को ग्रहण करना तो मूर्खता होगी 
किन्तु पारिवारिकता के साथ-साथ सामाजिकता बढ़ाना श्रेयस्कर होगा |” 

“ उत्सव-प्रियता मनुष्य की सहज प्रवृत्ति है | यह उसकी सामाजिकता 
की सहज वृत्ति की परिचायक है |” - मेरे निबन्ध से 

“फल अपने आप आते हैं। काम करना हमारा काम है, फल देना ईश्वर 
. और समाज का काम है|” 

“व्यक्ति की उन्नति से समाज की उन्नति है और समाज की उन्नति से 
व्यक्ति की | व्यक्ति की पूर्णता समाज में है |" 

“हम चाहे जिस विचार के हों समाजिक साम्य और शान्ति की रक्षा 
करनी चाहिए । विचारों के प्रचार के लिए शान्ति भंग करना उन विचारों का पक्ष 
गिराना है |” 

“समाज के हित की दृष्टि से जो काम लिया जाता है वही यज्ञ बन जाता 
है। पंच महायज्ञ भूतहित की दृष्टि से ही किये जाते थे |" 

“प्रेम और सौंदर्य के लिए समानता का भाव अनिवार्य है। विषमता ईर्ष्या 
और द्वेष की जननी होती है और इस प्रकार वह समाज के संगठन में बाधक 
होती है |” 

- राष्ट्रीयता 


CÉN? 
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स्वप्न-ससार 
सिर्फ मंसूबे बांधना, भविष्य की योजनाएं बनाना समय का दुरूपयोग है। 
यदि संसार वास्तव में स्वप्न है तो उससे जागृति में कितना अधिक सुख होगा | 
स्वप्न प्रायः दमित वासनाओं की पूर्ति-स्वरूप आते हैं। 
हमारी स्मृतियों का अमित भण्डार और कल्पनाओं का इन्द्रजाल स्वप्न 
की सम्पन्नता में सहायक होता है | - मन की बातें 
प्रभुत्व-कामना | 
“आत्मश्लाघा .भी प्रभुत्व-कामना का ही रूप है |” 
“आत्मश्लाघा ही मनुष्य को बातूनी बना देती है 
“मनुष्य अपने अहंकार को आगे करने के लिए कोई न कोई मार्ग 
निकाल लेता है |” 
यश-लिप्सा ही मनुष्य की साहसिकता को बल प्रदान करती है। 
- मन की बातें 


प्रदर्शन 


प्रदर्शन द्वारा मनुष्य के आत्म-भाव की भी प्राप्ति होती है और इसके 
द्वारा हीनता भाव की भी किसी अंश में क्षति-पूर्ति होती है | 


मनुष्य अपनी हीनता की क्षतिपूर्ति वैभव-प्रदर्शन आदि से कर लेता है। _ 


व्यक्ति तो स्वसत्व संस्थापन के लिए प्रदर्शन चाहता ही है किन्तु समाज 


के पास भी ऐसी बेधक प्रकाश-किरण नहीं जिसके द्वारा वह संसार की सब | 


बातों को हस्तामूलक रूप में देख ले। 
प्रदर्शन तब तक तो सार्थक होता है जब तक उस में इतना सोना हो 


जितना कि कलई करने के लिए आवश्यक है किन्तु कलई भी अगर खोटे सोने | 


की या मसाले की की जाये तो उसके खुल जाने में देर नही लगेगी । 
- मन की बातें 
नित्य की भूलें 
कभी-कभी हमारी समृतियों का ही मार इतना बढ़ जाता है कि विस्मृति 
एक वरदान के रूप में आती है | वही वरदान कभी-कभी अभिशाप बन जाता 
है। हानि लाभ का लेखा बराबर हो जाता है। 
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SBCA कोर्ले MAIS जिसकी याद रखना हमें अच्छा नहीं 
लगता। यह अच्छा न लगना इस बात पर निर्भर रहता है कि वह बात या तो हमारे 
अहंभाव के विरूद्ध होती है अथवा वह किसी अभिलषित बात के प्रतिकूल पड़ती हो | 

भूल में रूचि का बहुत हाथ रहता है। अरूचि की वस्तुएं अवसर पर भी 
याद आती और रूचि की वस्तु बिना अवसर पर भी चेतना के अग्रतम भाग में 
अपना अधिकार जमा लेती हैं। - मन की बातें 


हम हंसते क्यों हैं ? 

दूसरों को भूल करते हुए देखकर कर हम में अपनी उच्चता की भावना 
जाग्रत हो जाती है और एक प्रकार का विजयोल्लास उत्पन्न हो जाता है। वही 
हास्य को जन्म देता है। ; 

हम जरा-जरा सी बात से दुखित हो जाते हैं। प्रकृति ने मनुष्य में हास्य 
की प्रवृत्ति रख कर उस को छोटी-छोटी बातों पर दुखी होने से बचाया है। 

हास्य शक्ति का द्योतक और वर्द्धक है। जिस मनुष्य में हास्य रसास्वादन 
की शक्ति नहीं है वह मृत प्रायः है | वह मनुष्य नहीं है या तो वह देवता है या 
दानव | - मन की बातें 


फैशन 
“रीति-रिवाज की श्रृंखला पीछे की ओर जाती है, तो फैशन की कड़ियां 
सजीव वर्तमान में फैली रहती है 
“स्थिति-रक्षा (कंजरवेटिज्म) की प्रवृत्ति रीति-रिवाज में रहती है तो 
परिवर्तन की प्रवृति फैशन में |” 
“फैशन हमारे सांस्कृतिक जीवन का समयोनुमोदित एवम्‌ परिवर्तनशील 
अभिव्यंजन है |” - मेरे निबन्ध 


सत्याग्रह 

सच्चा सत्याग्राही मारने की अपेक्षा अपनी आन पर डटा हुआ मरने को 
तैयार रहता है और वह कष्ट सहकर ही अपने पक्षों का समर्थन करता है। 

सत्याग्रह सत्य के सम्बन्ध में ही हो सकता है, असत्य और अनाधिकार के. 
सम्बन्ध में नहीं | 

सच्चे सत्याग्रही के सम्मुख क्रूर से क्रूर का ह ह हो जाता है। | 

और धैर्य चाहिए। ; 

लेकिन आत्म बलिदान करने के लिए साहस औ के अलग a | 
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अतिथि ऐसे होने चाहिएं जो आतिथ्य धर्म का अनुचित लाभ न उठायें और 
रावण की सभा में अंगद के पैर की भांति न जम जाएं। 

आफतें आती अवश्य हैं किन्तु सोची हुए दिशा से नहीं। वजपात प्रायः 
शून्य गगन से ही होता है। 

शंका पारस्परिक अविश्वास उत्पन्न करती है और फिर सहयोग और 
समझौते की भावना असम्भव हो जाती है। 

स्वभाव बदलना सहज नहीं किन्तु प्रयत्न करने पर कोई बात असाध्य नहीं। 

हिंसात्मक नृशंस वीरता से भीरूता ही श्रेयष्स्कर मानी जाती है | 

प्रकृति से हमारा.सम्पर्क न छूटे | 

आवश्यकताएं जितनी बढ़ती हैं, उतना ही जीवन संघर्ष और भ्रष्टाचार 
एवम्‌ बेईमानी बढ़ती है। 

जीवन के भौतिक स्तर के साथ हमारे नैतिक और आध्यात्मिक स्तर भी 
ऊचे रहें। विनय-शील और शालीनता में अन्तर न पड़ने पाये और जीवन की 
स्वात्विकता बनी रहे | 

भीरूता का अस्तित्व न स्वीकार करना सब से बड़ी नैतिक भीरूता है। 
भीरूता से भी क्या डरना | 

हम उच्च जीवन की सुख-सुविधाओं के दास न बन जावें और हम में 
पंगुता न आ जाये | 

जब तक पूरे प्रमाण न मिल जाएं तब तक किसी पर बुरी नीयत का 
आरोप न लगाना चाहिए जीवन रश्मियां 


संसार के कण-कण में शिक्षा और मनन की सामग्री है। हमको आंखें 
और मस्तिष्क चाहिए 


जो लोग विवेक और बुद्धि से काम नहीं लेते वे जीवन में कभी सफलता 
प्राप्त नहीं कर सकते। 


विद्या जब धर्म है तो निरक्षरता अधर्म है | जो लोग निरक्षरता कर निवारण नहीं 
करते वे अधर्म के भागी हैं। 


विद्वान का कत्तर्व्य है कि वह सब को विद्या लाभ करावे और अपनी विद्यां | 


. का सदुपयोग करे | विद्यार्थी जीवन 
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के और कौटुम्यिक स्वार्थ साधारणतया तब तक ऱ्ल नर्ही कहा जा 
सकता जब तक वह दूसरों के हितों में बाधक न हो। 

प्रान्तीयता तभी तक मान्य है जब तक वह अपने प्रान्त की जलवायु, नदी, 
पर्वतों और भाषा तथा साहित्य पर गर्व करने में और उस प्रान्त की आर्थिक 
स्थिति उन्नत बनाने में सीमित रहे, किन्तु जहां यह दूसरे प्रान्त के लोगों के साथ 
पार्थक्य या भेद-भाव की भावना उत्पन्न करे, वहीं वह दूषित हो जाती È| 

भेदों के अस्तित्व से इन्कार करना मूर्खता होगी और उसकी उपेक्षा करना 
अपने आप को धोखा देना होगा। 

लोग जो श्रमदान करते है, उसमें वास्तविकता की अपेक्षा प्रदर्शन अधिक 
होता है। सार्वजनिक कार्यकर्ता अगर सेवा भाव से प्रेरित होकर कार्य करे तो 
उसको चुनाव के समय वोटों की भिक्षा की आवश्यकता न पड़े | 

आलस्य का सुख एक धोखा है वंह शरीर को बेकाम और मन को अशान्त 
बना देता है। 

भावना से शून्य मनुष्य पुच्छ-विषाणु-युक्त पशु से भी निम्न कोटि का 
बन जाता है। 

व्यक्तित्व- ही संसार में रंग-बिरंगापन, वैविध्य, नानात्व और सजीव 
सम्पन्नता पैदा करता है | बिना व्यक्तित्व के हम चाहे अखण्डलाकार चराचर में 
व्याप्त ब्रह्म बन जाएं किन्तु निर्जीव और नीरस रहेंगे। 

फैला हुआ पानी जमीन को चाहे उर्वरा बनो दे, किन्तु शक्ति और गति 
पैदा करने के लिए उसे कूलों की सीमाओं में बंधना पड़ता है। 

काम करने में आलस्य या फिजूलखर्ची उतना ही पाप है जितना कि चोरी | 

आंतकवाद भय की मनोवृत्ति का पोषण करता है, यह मनोवृत्ति जाति को 
कमजोर बनाती है। 

शिक्षा से मनुष्य मनुष्य बनता है। 

जो व्यक्ति लड़ाई के कारण उपस्थित होते हुए देखकर उपेक्षा भाव से 
मौन रहता है वह लड़ाई में सहायक होता है। 

यह निश्चित है कि “मार्गस्थो न सीदत' जो चल ja है वह दुख नहीं 
पाता। पड़ा रहना ही कलियुग और चलते रहना ही सतयुग E 

= उन्नति की दौड़ में आगे रहना चाहते हैं किन्तु दूसरे को गिरा कर 

नहीं | इम पिछड़े रहना पसन्द नहीं करते और आगे आने के सब वैध उपायों को 


काम में लाऐंगे। 
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जिर्तना हैमे” ऊँची उठते S SIM SH eRe होती है और 
उतनी ही मात्रा में भेद और कटुता विलीन हो जाती है | पूर्णता में ही सुख है। 
“भूमा वै सुखम्‌” | - राष्ट्रीयता 

हम अपने दोषों को उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं और दूसरों के दोषों 
को अणुवीक्षण यंत्र से बढ़ा-चढ़ा कर देखते हैं। 

मानव-इच्छाओं और अभिलाषाओं की सीमा नहीं | संसार इतना सम्पन्न 
नहीं है कि सब की इच्छाएं पूर्ण हों सकें। 

हम इसलिए त्याग करें कि दूसरे कुछ हाथ पैर फैलाकर रह सके | 

संसार में जो कुछ है ईश्वर से व्याप्त है। 

दूसरों के लिए उनका भाग छोड़ देना चाहिए। अपने लिए आवश्यकता 
- से अधिक न लेना चाहिए। " 

जो सन्तुलित आहार और विहार करता है और जीवन में संतुलित बुद्धि 
से काम लेता है तथा स्वप्न और जागरण में संयम रखता है वह दुख को नहीं 
प्राप्त होता। 

'मनुष्य सृष्टि के विकास क्रम की एक श्रृंखला है उसी के द्वारा सृष्टि 
प्रखरित हो अपना रहस्योदघाटन करने लगती È | 

हमको अपनी संस्कृति के स्त्रोतों को खुला रख कर उसकी धारा को 
वेगमय बनाना है तब और संस्कृतियां भी उस में मिलकर भारतीय संस्कृति को 
पुष्ट बना सकेंगी | ; 

हम अपनी संस्कृति को अजायबघर की चीज नहीं बनाना चाहते बस 
उस को जीवित रखना चाहते हैं। - कुछ उथले कुछ गहरे 

मनुष्य अपने व्यवहार में चाहे जितना पार्थक्य की भावना रखे, गोरे, 
काले, सर्वण और अवर्ण का भेद करे, किन्तु अपने विचार में एकता की ओर 
जाताहै| 

कामना का वेग नदी की बाढ़ की तरह से उठता है। 

हमारी वासनाओं का दमन नहीं वरन्‌ परिष्करण और सत्ययोजन 
चाहिए | 


वर्ग चेतना या साम्प्रदायिकता दूसरे वर्ग के अच्छे व्यक्तियों के गुणों पर 
विचार करने से जा सकती है | 


हमारे काल्पनिक भय वास्तविक भयों से अधिक भयानक होते हैं। हम 
अपनी कल्पना के स्वयं शिकार बन जाते हैं। 
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जब तक किसी मनुष्य का स्वार्थ दूसरे के स्वार्थ से टकराता नहीं तब 
तक वह सहज में अपनी सामाजिकता छोड़ता नहीं | | 

दूसरों पर विश्वास करना बुरी बात नहीं, किन्तु अपनी परीक्षा-बुद्धि को 
छोड़ बैठना मनुष्यत्व के अधिकारों का तिरस्कार है। 

जिन बातों का अनुकरण किया जाता है वै सब बातें बुरी नहीं होती, 
किन्तु अनुकरण यदि बुद्धिपूर्वक किया जाए तो हम लकीर के फकीर बनने से 
बच सकते हैं। 

प्रथा या सिद्धान्त के सम्बन्ध पक्ष और विपक्ष दोनों पर विचार कर लेने 
से हमारा कट्टरपन दूर हो जाता है | 

कट्टरपन ही जीवन में कटुता उत्पन्न करता È| कटुता को बचाना 
अहंभाव प्रमुख साहित्य का एक प्रमुख ध्येय है | 

सच्चे वैज्ञानिक को अपना मन खुला रखना चाहिए। - मन की बातें! 

धक्के खाकर ही मनुष्य की अक्ल ठिकाने आती है। 

प्रकृति के तत्वों से लड़ना हंसी खेल नहीं। 

स्वार्थ औचित्य को भूल जाता. है। - मेरी असफलताएँ 

“पाप-पुण्य, दिन-रात की भांति, पारिवारिक जीवन भी गुण-दोषमय है।' 

“जो लोग सत्य से प्रेम करते हैं उनको अपने रोजाना के कामकाज और 
व्यवहार में उचित अनुचित और अच्छे बुरे का ध्यान जरूर बना रहता है |" 

"जैसे ज्ञान से शक्ति बढ़ती है वैसे ही उदारता से ज्ञान बढ़ता है। 
जिसका हृदय उदार नहीं और जो नम्र नहीं उसका ज्ञान एकांगी और अधूरा 
होता है |" 

“प्रशंसा की ठण्डी आग वज को भी पिघला देती है।' 

“समूह के मन नहीं होता | मन और चिन्ता-शक्ति नेताओं को होती है |" 

“मनुष्य एक प्रकार की न्यूनता का दूसरी प्रकार की श्रेष्ठता से. पल्ला 
बराबर कर लेता है। जैसे अन्धो में कल्पना शक्ति बढ़ जाती है। वे प्रायः 
संगीतज्ञ हो जाते हैं और उनकी स्मरण शक्ति असाधारणता प्राप्त कर लेती है j 

“आंतकवान व्यक्ति दूसरे को भयाक्रान्त अवश्य करता है किन्तु वह स्वयं 
भय बना रहता है | 

> pe कछ करके दिखा देते हैं उनकी शेखी भी दुधारू गाय की 
। ieee ढपोर शंखो की बड़ी मद्टी पलीद होती 
लात की भांति सहय हो जाती है किन्तु 

BI" 
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“Roger सेवी८भर्चि मैं? प्रभुत्व/०कामनाण्को/आश्रयःबेचेगहैं वे लोग सेवा के | 


महत्व को घटाते हैं, फिर भी वे अकर्मण्य लोगों से अच्छे है | 
“प्रायः लोग अपने को ईमानदार और सही रास्ते पर समझते हैं। जो हम 
से मतभेद प्रकट करता है, वह हमारे अहं-भाव को आघात पहुंचाता है |" 
“अच्छे गुण हर व्यक्ति में और अच्छे व्यक्ति हर जाति में मिल सकते है |" 
“दूसरों की भूल या विकृति में जो हास्य जागरित होता है, उसमें लोग 


हंसने वाले के छिपे हुए अहं और अपनी उच्चता की भावना को उत्तरदायी | 


समझते हँ |” 
“स्वार्थ मनुष्य को अन्धा बना देता है |" 
“सेवा-धर्म बड़ा कठिन है, योगियो के लिए भी अगम्य है |” 


“समय और परिस्थितियों. की क्रिया-प्रतिक्रिया के कारण विचारों का | 


विकास होता है | विकास में अव्यक्त बात व्यक्‍त की जाती है |" 


“गांधीवाद दूसरे को कष्ट देने की अपेक्षा अपने को कष्ट देना सिखाता 


èI - मेरे निबन्ध 


जहां तक पढ़ने का सम्बन्ध है हमें यह याद रखना चाहिए कि अधिक । 


पढ़ने से बहुधा लाभ नहीं होता। लाभ होता है अच्छे ढंग से पढ़ने से | 

हम जो पढ़ें उसको पूरी तरह अपना लेने पर हम काम पड़ने पर उपयोग 
में ला सकते हैं और दूसरों को समझा सकते है | 

दूसरें के बताए हुए राजपथ की अपेक्षा स्वधर्म की भांति स्वतंत्र खोजा 
हुआ संकटमय मार्ग भी श्रेयष्कर होता है | - मेरे निबन्ध 

नीरस मनुष्य कभी जीवन में सफल नहीं हो सकता | वह मनुष्य नहीं 
पत्थर है। 

बुद्धि का नियंत्रण अवश्य होना चाहिए किन्तु वह इतना कठोर न हो कि 
हमारी स्वाभाविक वृत्तियां विद्रोह करने लग जाएं और कोई अहितकर प्रतिक्रिया 
आरम्भ हो | 

वासनाओं के उन्नयन, अर्थात्‌ ऊंचा उठाने की आवश्यकता है, उनके 
दमन की नहीं। दमन से मानसिक और शारीरिक विकृतियों के उत्पन्न हो जाने 
का भय रहता है। 

इम सुधारक अवश्य बनें किन्तु सुधारक होने के नाम पर दूसरे के भाव 


` को आघात न पहुंचावें। अपने पक्ष का धैर्य और सावधानी क़े साथ ही प्रतिपादन 
करना चाहिए] 
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brs ल का एकर पणयात Chota ah Be ळे, जैसा कि कीचड़ 
गोता लगाकर फिर स्नान कर लेना। 


जल की शुद्धता और स्वच्छता उसके बहते रहने में है। फिर मनुष्य की 
जीवन की भी सार्थकता सेवा में है। 


सेवा मनुष्य का ऋण ही नहीं चुकाती है। वरन्‌ उसको नैतिक दृष्टि से 
उंचा उठाती है। 


जो लोग आत्म-निर्भर नहीं रह सकते वे सहज में भ्रष्टाचार के प्रलोभन 
में फंस जाते हैं। 

स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है और परिश्रमशील 
मनुष्य ही अपनी शक्ति को दुरूपयोग से बचाये रख सकता है। 

जो लोग पतली चादर की भांति हाल ही गर्म और ठंडे हो जाते हैं वे 
समाज में उन्नति नहीं कर सकते। 

क्षमा से पापी का भी हृदय परिवर्तन हो सकता है। 

क्रोध से दूसरों में क्रोध की जागृति होती है और इस से क्रोध की 
परम्परा बढ़ती है | 

जो अपने लिए अनुकूल नहीं वह दूसरों के साथ न करना चाहिए। 

जो लोग स्वयं अपनी डींग मारते हैं उनका न कोई आदर करता है और 
न कोई उनकी प्रशंसा करता है। मनुष्य की महत्ता उसके कर्मो से प्रमाणित 
होती है। न कि उसकी गर्वोक्तियों से | 

साधारण कार्यो के लिए ही ढिंढ़ोरा पीटने की आवश्यकता होत है | 

अहंमन्य लोग बहुत जल्दी चाटुकारिता के शिकार बन जाते हैं और 
चाटुकारों के हाथ में पड़कर वे अपने कर्त्तव्य पथ से च्युत हो जाते है | 

श्रेष्ठ पुरूष अपनी तारीफ सुनने में संकोच करते है । 

शीलवान मनुष्य बड़े संकोची स्वभाव के होते हे 

सभ्यता के व्यवहार से ही मनुष्य सभ्य बनता है। यद्यपि सभ्यता के 
व्यवहार में कुछ गांठ का खर्च नहीं होता, यदि होता भी है तो बहुत थोड़ा, 
तथापि वह समाज में मनुष्य को लोकप्रियता बनाने और समादृत होने में बहुत 
सहायक होता है। 

मर्यादा से बाहर होने पर सद्व्यसन भी दुर्व्यसन बन जाते हैं| 

मानव-मानव के सम्पर्क से ही मानों में पारस्परिक सद्भावना बढ़ती है 
और सुख शान्ति की नई भूमिकाएं बनती है। - विद्यार्थी जीवन 
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हम SUPA TFET कहतेळ सेमा GAIT की 
पूर्ति कर सके | 

संगीत भी क्लान्त मन को विश्रान्ति देने के कारण उपयोगिता के क्षेत्र से 
बाहर नहीं | 

आध्यात्मिक मूल्य भौतिक मूल्यों से ऊंचे अवश्य हैं किन्तु उनकी उपेक्षा 
नहीं करते | भौतिक सोपानों द्वारा ही आध्यात्मिक की प्राप्ति होती है | 

सुमन के दिव्य सौन्दर्य एवम्‌ सौरभ के लिए उस का परागमय स्थूल 
शरीर ही नहीं, वरन्‌ कटीली डालें और मिट्टी के ढेले भी आवश्यक हैं। 

सच्चा निर्णायक वही है जो कर्ता की ओर ध्यान न रख कर कृति की 


ओर ध्यान देता है। चित्रकार की कुरूपता से उसकी कृति में कोई अन्तर नहीं ' 


पड़ता, लेकिन यह अवश्य है कि यदि चित्रकार भी सुन्दर हो तो सोने में सुगन्ध 
की बात हो जाती है। 

रत्न की परीक्षा राजा कर सकता है अथवा जौहरी, घसियारा नहीं। 
रचना का मूल्य पण्डित ही आंक सकता है। 

जिसने बहुत नहीं पढ़ा है वह साधारण से साधारण बात को अनूठी कहनें 
को तत्पर हो जायेगा | 

समालोचक पाठकों के लिए उपनेत्र हैं और लेखकों के लिए दीपक हैं। 

नियम मनुष्य के लिए है न कि मनुष्य नियमों के लिए। 

मनुष्य चाहे जितना बिगड़ा हुआ हो, जब तक किसी चिन्ता का भार उस 
पर पड़ता है तब तक उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए उसका सुधार आरम्भ 
हो जाता है। 

मनुष्य चाहे जितना उपदेश दे किन्तु मानवी कमजोरियों और पूर्व के पडे 
हुए संस्कार उन उपदेशों से कहीं प्रबलतर होते हैं। 

अत्याचारी के अत्याचार में दमन की कुछ आशा हो सकती है तो प्रेम 
और सहानुभूति से | 

मनुष्य में जब तक धन का मद रहता है तब तक वह अनर्थ करने और 
दूसरे को नीचा दिखाने को उतारू रहता है, जब धन का मद जाता रहता है 
तब मनुष्य की अक्ल ठिकाने आ जाती है। 


- अध्ययन और आस्वाद 
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सहज मानव 

“मैं उन दिनों अभिनव भारती ग्रंथमाला की योजना बना रहा था | अनेक 
नये-पुराने लेखकों से पत्राचार हुआ | बाबू जी को भी मैंने एक पुस्तक देने के 
लिए लिखा | उन्होंने तुरन्त ही बौद्ध धर्म पर अपनी लिखी पुस्तक भेज दी | कई 
लेखकों ने बहुत सी शर्तों की बात लिखी थी | इसलिये मैंने डरते-डरते उनकी 
शर्तों के बारे में पूछा | बाबू जी का उत्तर बहुत संक्षिप्त था। उन्होंने लिखा था 
कि 'गृहस्थ के घर में पैसे की जरूरत रहती ही है, इसलिये प्रकाशक से यदि 
कुछ दिलवाना संभव हो तो भिजवा दीजिएगा। पुस्तक तो मैंने इसलिये भेज दी 
कि आप की योजना से मैं उत्साहित हुआ हूं और यथाशक्ति इसे सफल बनाना 

अपना कर्त्तव्य समझता हूँ। 
- आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी 
- बाबू गुलाबराय स्मृति ग्रंथ से 


शालीनता की मूर्ति 

सन्‌ 59 में मैं एम.ए. हिन्दी की परीक्षा की तैयारी कर रहा था| आलोचना 
के प्रश्न पत्र के लिए डा."भगवत्स्वरूप मिश्र का प्रकाशित शोध प्रबन्ध “हिन्दी 
आलोचना: उदभव और विकास” देखने के पश्चात बाबू जी का सिद्धान्त और 
अध्ययन' पढ़ने का अवसर मिला और पाया कि एक उद्धरण अंग्रेजी में - 10 
have Sensations ...... Critic जो मिश्र जी ने अपनी कृति में कार्लाइल के नाम 
से दे रखा था। बाबू जी के सिद्धान्त और अध्ययन में स्पिनगर्न के नाम से 
उल्लिखित था। दोनों तो शुद्ध हो ही नहीं सकते थे, मैं किसे ठीक मानूं। डा. 
भगवत्‌ स्वरूप मिश्र को अपनी पुस्तकीय शंका लिख चुका था, उत्तर नहीं मिला। 
मैंने निराश भाव से बाबू जी को लिखा और जिस की सम्भावना अत्यल्प थी। 
सप्ताह भर के भीतर बाबू जी का अग्रोलिखित कृपा पत्र उपलब्ध हुआ | 

“प्रिय वात्स्यायन जी, कृपा पत्र मिला, तदर्थ धन्यवाद। स्पिनगर्न की 
किताब इस समय मेरे पास नहीं है। सम्भव है स्पिनगर्न ने कार्लाइन का उद्धरण 
दिया हो। ऐसा ही पत्र श्री मिश्रजी को लिखकर पूछ लिजिएगा। उन्होंने अपनी 
थीसिस में लिखा है वह अधिक प्रामाणिक होगा | अधिक प्रकाश न डाल सकने 
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मिला कि वह वाक्य स्पिनगर्न का ही है। दृष्टव्य यह है कि बाबू जी ने अपनी 

बात के सही होने का विश्‍वास रखते हुए भी दूसरे की सम्मान-रक्षा का 
उत्तरदायित्व कितनी विनम्रता से निभाया | 

- सेवक वात्स्यायन 

- बाबू गुलाबराय स्मृति ग्रंथ से 


सुधारवादी 
एक दिन युवक कवि श्री चिरंजीलाल एकाकी मुझे अपने घर (दिल्ली में) 
ले गये | वहां बाबूजी भी आये हुये थे। तब एकाकी जी ने बताया कि उन की 
शादी हो गई है और चूंकि उनके माता-पिता उनसे नाराज हैं, इसलिए पिता 
तुल्य बाबूजी ही उनके साथ जाकर शादी करा लाये हैं। 

पूछने पर एकाकी जी ने सारा किस्सा सुनाया | बात यह हुई कि एकाकी 
.'जी के पिता ने कहीं उनकी सगाई कर रखी थी | बाद में लेन-देने के मामले 
में उनका झगड़ा हो गया और उनके पिता ने सगाई छोड़ दी। श्री एकाकी 
बाबूजी के छात्र थे और उनके .सुधारवादी विचारों से प्रभावित थे | उन्होंने कहा 
कि मैं यहीं शादी करूंगा | यद्यपि उन्होंने लड़की नहीं देखी थी, रंग रूप में भी 
उनसे कही घट कर थी, लेकिन अपने वचन का पालन करना उन्हें श्रेयष्कर 
लगा। क्रोध के कारण पिता ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। एकाकी जी 
बाबूजी के पास गये | बाबू जी ने न केवल दिल्ली में उनके काम का प्रबन्ध कर 

दिया वरन्‌ उनके साथ जाकर वहीं उनकी शादी भी करा लाये। 
- श्री उपेन्द्रनाथ “अश्क' 
- बाबू गुलाबराय स्मृतिग्रंथ से 


बुढापे की लाज 
1942 ई. में हरिद्वार में हिन्दी साहित्य का अधिवेशन श्री पं. माखनलाल 
चतुर्वेदी जी की अध्यक्षता में हो रहा था | उस समय साहित्य परिषद्‌ के अध्यक्ष 
डा. रामकुमार वर्मा थे और दर्शन परिषद्‌ के बाबू गुलाब राय जी | मुझे भी 
विज्ञान परिषद्‌ की अध्यक्षता के लिए हरिद्वार जाना पड़ा | वहीं हाथियों पर सभी 
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अध्यक्षों की शोभा 


यात्रा निकलने वाली थी। बाबू जी पहले तो हाथी पर बैठना 
नहीं चाहते थे, जब मैंने आग्रह किया कि आप तो छतरपुर राज में रहे हैं, 
हाथियों से और कई दिग्गजों से आपका पाला पड़ा है इस तरह दर्शन में भी 
हाथी का दर्शन किया है, आपको तो हाथी ठीक पहचान लेंगे, चिन्ता का कोई 
कारण नहीं | सुनकर बाबू जी बहुत हंस पड़े, फिर भी मुझे जानने की उत्सुकता 
कायम रही। हरिद्वार के सारे राजमार्ग पर जुलूस घुमा और जब श्रवणनाथ ज्ञान 
मन्दिर के पास पहुंचा तो बाबू जी ने हाथी से उतर कर समाधान व्यक्त करते 
z कहा 'महाराज' आज बुढ़ापे की लाज आपके आदर्श और आशीर्वाद से रह 
गई | 
- पं. सूर्यनारायण व्यास 
- बाबू गुलाबराय स्मृतिग्रंथ से 


राज्य की भलाई 

महाराज छतरपुर (मध्य प्रदेश) एक अंग्ररेज सौदागर से कई वस्तुएं 
खरीदना चाहते थे किन्तु बाबू जी उन दिनों महाराज के निजि सचिव थे उन 
वस्तुओं को अधिक मूल्य के कारण खरीदने में आनाकानी कर रहे थे तब उस 
अंग्रेज सौदागर ने व्यंग्य किया कि "आप महाराज हैं या प्राइवेट सैक्रेटरी' ? 
उत्तर महाराज ने दियाहूं तो महाराज मैं ही, किन्तु जहां तक रूपय पैसे का 
मामला है अपने प्राइवेट सैक्रेटरी के शासन में ही चलना पसन्द करता हूं क्योंकि 

मुझे विश्वास है वह राज्य की भलाई के ध्यान से ही ऐसी राय देते Er 
| - राम शंकर गुप्त (ज्येष्ठ पुत्र) 
- बाबू गुलाबराय स्मृतिग्रंथ से 


न्याय 
एक बार मलैहरा ग्राम का एक सम्पन्न व्यापारी किसी हत्या के मामले में 
पकड़ा गया | बाबू जी उस समय छतरपुर राज्य में मुख्य न्यायधीश थे | वह पान 
की एक टोकरी लाया | कोठी के दरवाजे पर ही मुझे देकर चला गया | मैं उसे 
लेकर अन्दर गया और कौतुहलवश उसे खोल डाला | मेरी आयु उस समय 
सात-आठ वर्ष की रही होगी। पान की टोकरी के अन्दर एक भारी लिफाफा 
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निकला उस में a Poet नडे Aya Samaj ० करा टी Ghepnal ana a eega लगा 
बाबू जी अन्दर से आ निकले | उन्होंने तुरन्त चपरासी से कहा कि उस आदमी 
को अन्दर बुलाओ | बाबू जी ने चुपचाप बिना कुछ कहे वह लिफाफा उसे लोटा 
दिया और उसे चले जाने का आदेश दिया। मुकदमें में उस व्यापारी को फांसी 
की सजा सुनाई गई | बाद में महाराज छतरपुर ने अपने विशेष अधिकार का 
प्रयोग करके मृत्यु-दण्ड को आजन्म कारावास में परिणत कर दिया | बाबू जी 
ने कई वर्ष पश्चात उस घटना के संदर्भ में बताया कि यदि वह मनुष्य रूपयों 
के लालच के बजाय अपना दोष स्वीकार कर पश्चाताप करता तो कदाचित्‌ वे 
भी वही सजा देते जो महाराज ने दी थी। 

- रामशंकर गुप्त (ज्येष्ठ पुत्र) 

- बाबू गुलाबराय स्मृतिग्रंथ से 


पशु-पक्षियों के प्रति स्नेह 

जब बाबू जी छतरपुर राज्य की सेवा छोड़कर आगरा आने को हुये तो 
उनकी गाय-भैंसों की समस्या सामने आई उन्हें वहीं पर बेच दें या किसी को 
यों ही दे दें यही हल मालूम पड़ता था। लेकिन बाबू जी ने उन्हें अपने साथ 
ही लाने का निश्चय किया। जब उनकी धर्मपत्नि ने चिन्ता प्रकट की कि 
आगरा में तो अपने रहने के लिए भी जगह नहीं है तब जानवरों को फिर कहां 
रखेंगे। बाबू जी ने केवल यह उत्तर दिया कि जैसे हम रहेंगे वैसे ये जानवर 

भी रह लेंगे। यह था बाबू जी का पशु-पक्षियों के प्रति स्नेह | 
- श्री विश्वम्भर दयाल गुप्त (दामाद) 
- बाबू गुलाबराय स्मृतिग्रंथ से 


किरायेदार 


बाबू जी मेरे बड़े भाई डा. शिवशंकर गुप्त के पास भोपाल गये हुये थे। 
आगरा में हमारे घर गोमती निवास में पीछे के भाग में दो कमरे खाली थे। उन 
में कभी-कभी किरायेदार रख लिया जाता था। एक सज्जन जो जोर इण्डस्ट्री 
कार्यालय में कनिष्ट कल्क थे श्री पाण्डे जी हमारा वह मकान (कमरे) किराये 
पर लेने मेरे पास आये | उन्हें मकान ठीक लगा | मैंने उन्हें 15/- रूपया किराये 
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पर दे दिया। जब बाबू जी भोपाल से लौट कर आये और उन्हें पता लगा कि 
श्री पाण्डे जी की तनख्वाह बहुत कम है और गरीब है उन कमरों का किराया 
कम कर दिया और मात्र 10/- रूपये महिने लिये। ऐसे दयालु थे बाबू जी। 


नाई 


बाबू जी बीमार थे। घर पर नाई सुमेर सिंह बाबू जी की हजामत बनाने 
आया। मैंने बाबू जी से पूछा क्या आज हजामत बनवायेंगे ? सुमेर सिंह आये हैं। 
बाबू जी ने कहा कि उस को बता दो कि आज हजाम नहीं बनवानी, पर उन्हें 
हजामत के पैसे दे दो | बाबू जी के हृदय में अपने नाई के लिए कितनी दया थी | 
कि उसकी हानि न हो, वह उन्हीं के लिये आया था | 


विद्यार्थी 


एक बार बाबू जी के शिष्य डा. पद्य सिंह शर्मा कमलेश जी ने मेरे से कहा 

विनोद अगर मैं बाबू जी का पुत्र होता तो मैं उनसे खूब पढ़ता” मैने उनसे कहा 

भाई साहब तब आप घाटे में रहते क्योंकि बाबू जी अपने बच्चो से अधिक अपने 

विद्यार्थी को अधिक समय देते हैं पढ़ाने में | बाबू जी अपने विद्यार्थियों का बहुत 
ध्यान रखते थे। 

- विनोद शंकर गुप्त (कनिष्ठ पुत्र) 


शिष्य के प्रति असीम स्नेह 

1932 go में मैने एम.ए. की परीक्षा दी थी | जिस दिन परीक्षाफल घोषित 

हुआ उसी दिन बाबू जी मेरे निवास स्थान पर आ पहुंचे | आहलाद मिश्रित 

स्नेहपूर्ण स्वर में उन्होंनें कहा “तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए हो | तुम्हें हार्दिक 

बधाई है” मैं अवाक्‌ रह गया | उस समय मैं संकोच, लज्जा और आत्मग्लीन की 

भट्टी में तप रहा था | सोच रहा था कि यह कर्त्तव्य तो मेरा था कि गुरूजनों 

के पास जांऊ, पर हुआ इसके विपरीत | मई के महिने की दोपहर की तपन की 

चिन्ता न करते हुए पसीने में सराबोर बाबू जी स्वयं आ उपस्थित हुये। यह था 
उनका शिष्य के प्रति असीम स्नेह। 

- Sto टीकमसिंह तोमर 

- बाबू गुलाबराय स्मृतिग्रथ से 
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12. 


26. 


शान्ति धर्म (1913) 

मैत्री धर्म (1913) 

कर्त्तव्य शास्त्र (1915) 

तर्कशास्त्र भाग 1, 2 व 3 (1916) 
पाश्चात्य दर्शनों का इतिहास (1918) 
भारतीय संस्कृति की रूपरेखा (1952) 
गाँधीय मार्ग (1953) 

मन की बातें (1954) 

नवरस (1933) 

हिन्दी नाट्य विमर्श (1938) 

हिन्दी साहित्य का सुबोध इतिहास (1940) 
सिद्धान्त और अध्ययन (1946) 

काव्य के रूप (1947) 

हिन्दी काव्य विमर्श (1947) 

साहित्य समीक्षा (1947) 

हिन्दी नाट्य विमर्श (1947) 

हिन्दी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास (1953) 


, आलोचना कुसमांजलि (1949) 
, हिन्दी कविता और रहस्यवाद (1956) 
, हिन्दी गद्य का विकास और प्रमुख शैलीकार (1959) 


प्रबंध प्रभाकर (1933) 


, निबंध रत्नाकर (1934) 

, कुछ उथले कुछ गहरे (1955) 
, मेरे निबंध (1955) 

, अध्ययन और आस्वाद (1956) 


जीवन रश्मियाँ (1962) 
निबंध माला (1962) 


27. 
आत्म-जीवनी और जीवनी : 


प्रकीर्ण : 


सम्पादित : 


मेरी असफलताएँ (1946) 

जीवन पथ (1954) 

अभिनव भारत के प्रकाश स्तम्भ (1955) 
सत्य और स्वतन्त्रता के उपासक (1955) 
फिर निराशा क्यों (1918) 

ठलुआ क्लब (1921) 

विज्ञान वार्ता (1936) 

विज्ञान विनोद (1937) 

विद्यार्थी जीवन (1956) 
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